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म उस हशवर परमात्माको धन्यवाद देता है कि जिसने मृष्षते 
मतिमंदको एक उत्तम अग्रषाखवंशम जन्म दिया ओंर अनुग्रह करके 
लाला जमेयतरायजी स्वगवासी- रोहतकनिवासीके गृहम उत्पन्न 
किया कि जो श्रीगोस्वामीतुटसीदासजीकी रामायणके अत्यन्त प्रेमी 
ये, जिनकी उत्तम शिक्षासे मुक्षत राठकोभी रामचरणमे प्रीति इ. म 
देश ओर जातिकी उन्नतिके विषयम्‌ डमा टिखा करता था, पयतु 
मेरे अ्येष् भ्राता टाला उमरासिहजी बव ठटाङ्कन्दनङालजीने 
क्षो यह उपदेश किया किं इष वाणीहपी भवरीको रामचरित्रह्पी 
मरकरन्दसे पोषण करना योग्य हे ओं टछालाक्िदानलाजी, लला 

रिखरजी, राला मृन्दरीटाटजी, पं जेशमदासजीने जो अति- 
सजन पुरुष ह ओर अपने वेष्णवधमेपर सवधान हं. तन मन 
धनसे उद्योग करके धमके प्रचारक निमित्त एक कम्पनी वनादी 
जिसका नाप रामटीखा यिपटिकट कम्पनी रखकर इस दासको 
इसका मेनेजर वना हिया. परिय सजनो ! इम्‌ कारण यह श्रीराम 
जानकीजीका चरित्र सचागयादं, आश्ादहेकि ज) कुछ भूल चूक 
हो गह हो उसको बुधजन सुधार ठगे. ओर इस दासको अपना 
पुत्र टकर कृताथ कगे, सजनो सेदामे यहमी निवेदन है 
विवाह आदिक उत्सवपर जिस किसी भक्तजनको रामचशिरि श्रवण 
करनेकी अभिलाषा हो तो यह कः पनी उसके प्राम अके श्रीण्ु- 
नाथजी महराजके युणातुबाद्‌ वणेन कर सकती है. 

सज्नोका सेवक- 
चन्दनराठ मेनेजर. 
शमरीछा यिपएटिकट कम्पनी पुत्र ला 


जमेयत रायजी शरिसतेदार स्वगेवासी, 
रोहतक मोदट्टा-बाबरा, 


निन पुरुषोका वणेन इस नाकम सिवा ह 
उनक्‌ नाम्‌, 
१ श्रीमान्‌ राजा दङ्ग्थजनी अयोभ्यापुरीके पति ओर 


श्रीरामचद्रजीकं पिता, 


२ वरिषएजी राजा ददाश्थजीके गुरु, 

३ शंगिकऋषि पक ऋषिका नाम, 

ॐ विन्वामित्रजी न ४ ,, 

५ मारीच एक राक्षसका नाम. 

8 सुवाहू ह ति 

७ रावण टकाका नरपति + ^ 

८ जनक मिथेटापुरीकं चृपनि ओर जान- 


९. प्रशुगमजी 
१८ उातानन्दजी 


@ 


१९ श्रीरामचन्द्रजी 


तरी जीके पिता, 
पक ऋषिका नाम. 
राजा जनकके पुरोहित. 
राजा दशरथजीके पुत्र ओर 
अयोध्याके चृपाति. 


१२ भरतजी रजा दरारथजीके पुत्र. 
१३ ठक्ष्षणजी क 

१४ शत्रत्रजी ् # 

१५ नारदजी देवर्षि. 

१६ जेकंवार प्रजाजन, 

१७ सुमत राजा दशारथकं सचिव, 
१८ निषाद पक भील, 

१९ रणधीर निषादका सेनापति. 
२० बलवीए । छ 


२१ सुरणधीर 


२२ खग 

२२ दूषण 
२४ जरायू 
२५ सुग्रीव 
२६ वाड 
२७ हनुमान्‌ 
२८ अंगद 
२९ नर 

३० नीट 

३१ मयंद 
३२ संपाती 
३३ जांववंत 
३४ विभीषण 
३५ टिवियां 
३६ महोदर 
३७ अनी 

३८ अकपन 
३२ अक्षयङुमार 
४० मेघनाद्‌ 
४९१ शुक 

२ सारण 
४२ सुषेण 
४४ ऊुम्भकण 
४५ ऊुमुख 
'४दे काटनेमि 
७ वाल्मी किजी 


रावणक्षा भरे. 

= 39 
राजा दशरथनीका मित्र. 
किंष्किन्धापुरीका चेपति. 
सुग्रीवका मत्री. 
वाटिका पृच. 
सुग्रीवका सेनापति. 


9९ क १ 
जटायूका भाई. 
सुग्रीवका सेनापति. 
रावणक्रा भाई. 
एक मसरा. 
रावणका सेनापति. 

1 23 
रावणका पप्र, 

8, 9१ 
रावणका टत. 

ह १ $ 93 

वेद्य. 

रावणका भाई. 
रवणका सेनापति, 
पकं राक्षस, 

एक ऋषि. 
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जिन धिर्योक्ा वर्णन उप नारके 


१ कोसल्या 
२ केकेयीजी 
३ भुमित्राजी 
४ जानकीजी 


५ शिरोमणि 
£ उर्मिला 
७ माडव। 
८ अद्या 
९, ताडका 
१० देवागना 
१५ सर्ता 
१२ मथरा 
१३ शपेणखा 
१४ तारा 
१५ वामां 
१६ देवांगना 
१७ मन्दोदरी 
१८ त्रिजटा 
१९ रुङिनी 


शिशा हे उनञ्च नाम, 

राजा दद्ारथकी मार्या ओर 
राभचन्द्रनीकी माता. 

राजा दङरथकी भायां ओर 
भरतजीकी माता. 

राजा दशरथकी मार्या ओर 
लक्ष्मण तथा रात॒घ्रकी माता, 

गजा जनककी पत्री ओर राम- 


चन्द्रजीकी भाया. 


जनकीजीकी सेरी. 


गोतमगऋषिकी भाया. 
एक राक्षसी. 

एकं अप्मग. 

एक देवी, 


रानी केकयीकी दासी. 


रावणकी बहन. 
वाठिकी मायो. 
परातर. 
देवकन्या, 
रावणक्षं मायौ, 
पक राक्षसी, 


(4. ) “ 


ट 


२० कामकन्दा पातर, 
२१ श्यामप्यारी ॥ 
२२ सुरोचना मेघनादकी भाय. 
२३ योगिनीं एक राक्षसी. 
२४ वनचरी , 
२५ शग्मा निभीषणकी भाया. 





पुस्तक मिडनक। दिक्षाना- 
गृविष्णु ब्रह्णदास, 
" टृक््मावेकटश्वर " छपाखाना, 


कस्याण-मुवई 





नाटकवमप्रकाश 
^ 
मजानकीजीचरित | 


काण्ड प्रथम भाय । 


अक्र नं. १. सीन नं. १, 
( म्पूणे देवतागणका रावणके भयस दुःखित होकर श्री 
दानन्द्‌ विष्टभगवानूकी प्राथेना करना. ) 
छन्द्‌ । 
( तर्ज-भये प्रकर छपा, दीनदयाल, को त्थाहितकापै.) 
देवतागण- 
जय जय प्रथु सामी, भतयामी) प्रणतपाट सरारी ! 
खटदुष्टनिकंदन; ुरगणरजन, गोदिजके रखवारी # 
प्रथु दीनदयाल, नाथ छपा) जड चेतन हिका । 
अव करहु सहाई, विपता भई, मदो चिता हमारी ॥. 
तेरा नामन रूपा, भजर अनूपा) निुण तो निकरौ! 
भसु भवेयकजन) जनभृनचदन, दृष्टदठन अघुरारी ॥ 
( सुरसमूहका नेन भूंद्‌कर्‌ ईश्वरका ध्यान करना. ) 
( आकाञ्चबाणी ) 
भिय देवतागण | वैय धूरो, मेरी वाणीको भ्रषण कंरो, भ 
तुम्हारे हितकरण नरदे€ धारण कग, तुम्हारे सम्पूणं इश 


: श्रीरामजानकीजीषरित्र । 


इरूगा, देखो भ भयोष्यापुरीके नृपति दशरथ पुज बनुगा, 
अपनी शक्तिसहित अववह्णा, नरटीढा कहग्‌।) तुम सष वानर 
भाङ्को रेह बनाभो, किष्किाएरीके पवता कन्द्रामें 
नाभो, मे शीघही भाङर मिदृगा ओर ठुषते सहायता टमा. 
सीन नं 
( श्रीमान्‌ राजा ददारथजीका रानमंदिरमें उदाघ्र वेना. ) 
गज धुनं जिङा, तार कबाह । 
( ह्यं तानी ई, ज्र टायमं ह, तनजे बे हे. ) 
राना दशरय- 
यह भरमुता द्भ्य घन माया मेरे क्था काम भवेगी । 
चलंगा जवके दुनिया नदीं यह साथ जिगी ॥ 
अयभ्या यह रजधानी श्रौसरय्‌ बहे जिशषमं । 
मेरे पठे नहीं माटूम यह असकौ कहावेगी ॥ 
हृभा दै चोथापन मेरा उुढपा छागया तनमे । 
धर कैसे मेँ भव धीर्जं कर्मगति क्या दिषवेगी ४ 
( वसिष्ठजीका गगेनऋाक्प्ताहित आना, यजाका दण्डवत्‌ करना. ) 
वतिष्ठजी-राजन्‌ ! सदेह त्यागो, प्रमासाी भ्शताईशे 
देखो, अशी पुत्रयज्ञ करता हं, आपा सदेह मिटावा हु, षै 
धरो, आपके चार पत्र उतपन्न होमि, जो भापको अनेक प्रा- 
रसे ख द 
( शृ गिऋषिका पूत्रयज्ञ करना, अभिका भ्रगर होकर एक हषिका 
पात्र देना. ) 


१. ह 


दी ¶पी दामे) ष नह्य एषाप ॥ 

हित परिपा दाण्‌ ग, बहुविधि पिनि बलान्‌ । 

तुम्हे धर $ ए६२बी, कन्या दीन्धी एन । 

प तेव तुमहरा भा, सहि सज रजपमान । 

तुम ¶1 युकुहक१८) एवि मम्‌ परतान्‌ ॥ 
(श्रीराभरनी मौर श्रीनानफीजीका बहाव देना देषतार्भका 
| आनंद्‌ होकर पुष्प बरसाना. ) 

मते धुन खमाच ताह पजा इध । 
(तजे-एम बिना आए नह. ) 






षोडी- 

मनोह विता काई रामर रा दढन पीता । 
गौर द ठि रेवा हु अंग शुरे परम पीता । 
। धुता बण इरे को ३१ जरं १६५१ विनीता । 
। व जीवं दर दलन यह्‌ गावं चद। ११९ गता # 


दरापसीनका आदिसे आस्ते गिएया जाना । 
प्रथम भाग क्माप्र । 


यन्यि 
"चणम 


नाटरकथवमप्रकाश 
अयोत्‌ 


्ररामजानकौजीचरित्र । 
~: ~ क 


अयोध्याकाण्ड द्वितीय भाग । 


अक्र न. २. 
श्रीरामवनगमनडीडा. 


सीन नं. ९, 


( श्रीमान्‌ महाराजा दरारथका राजमवनमें विराजमान होन! 
ेर्वागनाओका नृत्य गायन. करना. ) 


ेरवामना-  दोदरा । 
कर जोर विनती करे, चरण निवावे माथ । 
चन्दन तब अधीन हे, रवुकुलपति महाराज ॥ 
दुमरी । 

( तज-माज तो आनन्द मेरे श्ञामजीका अ वना, ) 
राजा तारे अमम एकी बहार ह । 
मोतिया यला गदा जुही केतकी भनूष । 
प्यारी चम्पा चमेखीका बिराजे हार ह ॥ 
धन्य धन्य भाग तव भप मन जमतपृती । 
रामचन्द्र पुत्र जाके कीर्ती भषार है । 





अक १८, , 
शृगिक्रषि-रानन्‌ | जो ङछः इतनी महाराजे 
विचारा था सो सिद हभ) यह हषि उ बा, रािर्थाशे 
करोजन्‌ कराभो, हैरकी छपा चार पुत्र हमि जो संशाण्को 
नन्द रमे 
( रानाका ह्विका दोना ठेकर रानियोको भोजन कराना. } 
सान्न, ३ 
(वि धामिष्रऋषिका वनमे तपस्या कश्ना भर इश्वरके गुणान॒वः द्‌ गाना.) 
गजट धन बिग, ताल दबांही । 
| ( त्य-गम्े जिर हे जाता ननेसि नोर जा 19 
विश्वामित्रजजी-भम्‌ दीनबन्धु स्वामी, संकट मिरानेहार । 
दंडवत्‌ तुमको मेरी) मृष्ट रचानेहारे ॥ 
रवि बोर तमको नाथे, शपि नरो भराव । 
श्वर है धन्य तोको, सज कु बनानिहारे ४ 
सुनि संत भोर उदासी, रूप रंक बनके वापी । 
पाया न मेद तेरा, करने कराग्रे ॥ 
अवतो श्र धारो, भूभीडा भार तारो। 
सृष्टम भर रहे, सुनिजन सतानेहारे ॥ 
{ मारीच अर सबाहुका माकर मुनिकी तपस्याम्‌ दाधा करना. } 
गज धरन देसश्चर, ताड चाचर । 
( तञ-अब सम्भ गम टै {जदा बश्चरके। । ) 
विश्वामि्रजौ-भरे दृष्टो बृथा न मोको सताडा । 
तपर्पामं हू ध्यान कपो तुम उमवो # 


र श्रीरामजानकीजीचारत्र । 


किसको सताना न भच्छा है परी । 

न ठेडो ुङ्षे तुम ॒चठे भाई जावो ॥ 

भ बेढा हवा याद वर कह हू । 

क्या कहता हू मे ठेमको पह तो बतावो ॥ 


सग्रेजी वजन धन सुन्दरा ताड कटरा । 
‹ ठज-द्र दए ओ मग, ) 


मारीच-बातं बहत बनाता; हमको ह भब रिज्ञाता । 
न उढ यासे जाता, खोवेगा अपनी जान ॥ 
एुवाहू-खुश्चका नहीं पहचाना, वटको न भरे जाना। 
द्‌ छोड यहां आना) बस कहना मेरा मान ४ 


सबदन्‌* द. 
श्रीरामजन्भरतव । 
( श्रीमान्‌ राजा दङ्रथजीकरा वसिष्ठजमाहत राजमवनम 
चिराजमान हान. ) 

राजा-महाराज ! भप पासे भाज मनवांहित फ 
मि गया है, हृशयरपी कमल चिल गया हे, अव इनके नामभी 

भर्‌ दीजिये मृद्यको हताथ कौजिे. 
वृष्िषठनी-राजेन्‌ ' अपके ज्येष् पुत्र जो श्रीमत 
कोशत्यदिवीके गरणे रणन्न हृए ह; यह सम्पूर्णं पिकं 
नायक र) मुनिजनके सुखदायक ह यह दका संहार करे, 
सननका उद्धार करगे, इनका नाम राम है, जो स तिदिक 

धाम्‌ ह 


अक शटा. ५ 


राजा-भच्छा महाराज, 
वृिष्जी-दूसरे कुमार जो श्रीमती कैकयीके उद्रसे 


भकट हूए ६ यह सम्पूणं संसारका पाटन करगे, विशश भरगे, 
ठनका नाम प्रत रै, 
रना-मदहारान | 
वपिष्ठजी-जो दो पुत्र श्रीमती पुमित्राते हए ह उनमें 
जां बहा कुमार है ह आपे प्र पुत्रहा बहा हतश 
है, सब रक्षणोसे सम्पन्न रै, इसी कारण इषा नाम लक्षण 
ह दूरे दँवर जिनके स्मरण करमेसे शका नाश होता है, 
बट ¶ तेज अत्यंत बहता हे, नो उत्का ध्यान करेग। 
उसको षन्य है, उसका नाम शत्र है, (राजा दण्डवत्‌ कना.) 
स्मन नं. ९. 
( विश्वामित्रजीका वनमें ईश्वरका नजन करना. ) 
अंग्रेजी वजन, घन सिन्ध, ताड काटी. 
८ तय-~जैसौ करनी वही भरनी, ) 
विश्वामि्-मोको पापी दुष्ट सताम, पुष रीनि मेरी महारान । 
यन्न नह हने दी प्री, कश दिया है भारी भाज 
हे जगदीश दयातिषि स्वामी, राखो तुम अब मेरी ठान । 
टेर तुनो भव भरभुजी मेरी, बेग संवारो मेरा काज ॥ 
दे दीषु राम, मोको नकष भाराप। 
जलता हूं भाट याम, केष टं तेरा नाम ॥ 


8 श्रीरामजानकी चरित्र । 


भाक हो आधार, आवो भनी खरार । 
तुभे मेरी पुकार, अब राखो जनो रज ॥ 
( नेत्र मूटकर ३शबरका घ्रान बरना. ) 

विश्वामित्रजी-म रषी सभय जाना. भोर रात्र 

दोनों कुमार्‌ मांगकर खाता हु. 
सीन न. 8. 
{ श्रीरानादङषर्थका चारों पतरोसहित राजभत्रनमं विराजना 
विश्वामित्रका आना. ) 

राजा-( दण्डवत्‌ करकं ) पहाराज ! बडी उपा करीब 
दशन दिया, दारको तार्थ किय, सिंहासनपर िराज जाभो, 
जो चरणसेवा हो सुनाओ, अना सुद्चरो दास जानो, इं 
चारों पुतरोसाहित चरणसेवक मानो. 


एुनि-महारान!आपकी प्रशुत।द दूनी बहेःर्वर मनकामना 
पूरी करे, मे वनमं यज्ञ करता हू प्रतु निरिदिन र्ता ह 
ककि मारीच भोर सुबाहु दो दृष्ट म्षरो सतते है, मेरी 
यज्ञको विष्वं बनाते ह भार नाना भक।रे उपद्रव करके भराम 
जति ह, आन भेन ईभरका ध्यान किया तो माठूम एमा कि 
उनका नाश आपके पुत्रके हाथमे हो जापेगा, रिर युद्े को 
न पतादेगा । इस कारण राजन्‌ ! तुम्हारे पा भा ह,यह 
फरियाद जया ह, सो आप मेर। उद्धार कीनिये, थोडे 
दिनके वास्ते भीरामचन्रनी .टक्मणजीसहित ३ दीनि 


अक्ल. ७ 


दुभरी । 
८ तर्ज-चले सिया राम टन वनो. ) 
शुभा 

मुनीभ्वर कने जर। विचार) नही मुश्ो हं छ इन्कार । 
वह निश्र अपिषोर है, युद करनेमे काम ॥ 
पज्र मेरे यह खार) कया जाने संयाष । 
अशी भोठे भाठे पुकुमार, किया नहीं मृमकापीहि यिकार ४ 
जान माठ ठे ठीनिये, जो इछ हो दरकार । 
चोथपनमं पराये ह, नाथ यह सुत मेँ चार ॥ 
यही मेरे भाणभाषारः, मुनीश्वर कीजे जरा विचार # 


विष्ठजा -राजन्‌ ! क्या संदेह करते हो } क्यों मोहर 
फुंसते हो ? आप नजदीक दुंवर अशी नादान है, प्रन्त 
हने तितारे बडे बलवान्‌ है इनकी जन्मङडड़ी बता रही 
हि, साफ दिखा रदी है कि, यह दर्टेका संहार करभे, सज- 
नकि उद्धार करेगे, निम्देह दोनों कुमार मुनिकां रे दीभिये, 
कु बहम न कीजिये, यह दानां पाईं उनशे सेप्रामशय्य पर 
घुखावेगे, मनीश्वरका कष्ट मिरारगे. 

शजा-( विश्वामित्र ) अच्छा महाराज ! भापको अख- 
यार्‌ हे, यसको क्या इनकार हे, मग्र इनपर अपनी डपा 


रखना, जल्दीही छोट भाना, ये दोनों मो भाणिभी 
पारि ह मेरी भसाके तारे ई. | 


८ श्रीरामजानकीजीचरिषर । 


दिश्वामित्रनी-राजन्‌ ! मर शोघ्रही आङ्गा. भाक पुत्र 
7 कशलपूवकं लाञगा, 

शजा-( भ्रीरामचन्दनी ओर रक्षषणजोपि ) मेरे भ्राण- 
पिये नेनकि उजयारे | तुष बाण उढाभो) मुनोश्वरङे 
संग जाओ, इनका क्ट मिटाभो, जल्दी आकर अपना 
चन्द्वदन दिखाओ. 


( श्रीशमचन्द्रजौका रक्ष्मणजीसहित प्तवको दण्डवत्‌ 
करके विश्वामिश्रके संग षल्ना. ) 





सीन, न. ७४ 
( श्रीरामचन्द्रनीका ठक्ष्मणनीक्तहित विश्वामित्रजीफरे पषण वनमं 
विचरना, मामगंमें ताडकाका मिर्नाः महाराजका एकही बाणे उक्षके 
प्राणं हर टेना; विश्वामित्रजीका सपने आश्रमपर सकर यज्ञ करना) 
महारजका धठषबाण धारण करके वंधुक्तहित यज्ञा रक्षा कना. ) 
दमरा। 
( तज-रामङ्ञे अधार बन्दे रामको आधाररे ) 
विश्वामित्रनी-हरिनाम ना दिपरार बैरे जन्म ठे सुषार तृ । 
न्द वे म भ ®> 
[उ दहि माह काह बाह्नना जहानश्न । 
टाप माह, एमि। जीव, गढ न्‌ अपने इर त्‌॥ 
न्‌।व आशः बरा ना, ईषा मद भारि मान। 
भोग रोग, सोग छोड, भातमा संवार तू ॥ 


( मारीच जर सुबाहुका राक्षपसीसेना ठेकर जना, श्रीरामषन्द्- 
जोका मारी षको बाण मारकर शत योजन सघरदरके तीर गिरा देना, 
ठकष्मणर्न।का सुबाहुको जग्निवाणते भस्म करॐे सम्पूणं राक्षतीप् 
नाका नादा कर देना, षिश्वामित्रनीका भानन्द्‌ होना, ) 


ध्क१टा. क्‌. 
टृपरी धून जिटा, ताह पंजाबी ठेका । 
८ त्ज-एकः चतुर नार कर कर तिर, ) .. 
विश्वामितरनी- 
तिरी माया न श्व जान परे, एक प्रठमं रकस रा करे। 
पबा आधार करे बेडा पार, अवण न काहूड़ चितम परं ॥ 
तरी अभवशान, सके कोन नान) शरतेको रीता रीतेको ररे । 
टीला अपार एसा दातार, वैरे दरसे न कोर रिराक्त रिरि ॥ 
नेक नाथ, तोहे नाड माथ, जनके कशको तृही हरे ॥ 
विश्वामित्रन्नी-हे रराज ! भाने मेरे ््पूर्णं इश 
मिटा दिये है. मेरे शत्र रणभूमीर्े तुला वि हं, इर वने 
हनि अपय बना दि 
रामचन््रजी-महाराज ! हम क्षत्रियो तो यह परम्‌ 
प्म है, कि मुनीश्वरा सेवा करं, उनके संकट हर. 
( मुनिका कंद्‌ मूर एूर ठाकर देना, महारजका भोजन करना. ) 
विश्वामित्रजी-हे रुरान ! भानकल तो मिथिखपु- 
0 बढी दारी छो रही दै. जनकदुढारी स्वयंवर रच री है. 
चलो हम दसं स्वयंवरो भव । 
जमा हो रह नामष्र वहां सब ॥ 
रामचंद्रनी-हम दकम मंजूर दे आप । 
भताभत करं भापरो सिर शा ॥ 


( विश्वाभित्रनीका श्रीरमषंद्रजी ओर छक्मणनी सहित षट्ना, नम 
एक पर्थरकी शिरा पडी हरं चष्ट आना. ) 


१० श्रीरामजनक्षीजीचरित्र । 


रमवचंद्रभी-पह क्षा मामला ह महारानी | द्‌ प्तय- 
रका िढा श्यां ष्टां हषडा ? काइ भादमी नजर भाता 
नही, परिदापी उडत। न फिरत। कटी 


विश्वामित्र-दए ई युनि एक गोतमनी नाप। उन्दी 
ह यह ज्ञी सुनिये राम । हृं शापे यई गिा संगी । करो 
बूर दुख इसका रघुबर अभी ॥ 


( महाराजके "वरण टगनंस्त उक्त पत्थरकां रिटाका फट जाना सीर। 
एक स॒द्ररूपवती स्री जथात्‌ अहत्याका उप्तममे प्रगट होकर महा 
राजके चरण पकडना. ) | 


टुमरी रखता । 
( तर्ज-वए > क्या किया तेरात्‌ दुङञमन बन यः मेरा, ` 

सह्ट्ण- 

भयु तुम जमतदितकारी, दयाद्‌ नाथ अघुरारी । 

तम्हीने हिरनाङ्श मारा, भक्त प्रहट।द नितारा ४ 

चीर खम्ब दष्ट संहारा, तुतं नरसिंह देह षार । 

¶१कड गज ब्राह्‌ जव लान्हा) त। मजने ध्यान तबकनन्दा॥ 

बचाया प्रं भाकरके, पुनी तुम रेर खरभारी ॥ 
£ अहल्थाका साकारामाको उड़ जाना, महाराजका भगे चरना. ) 








सीन. ब. ८ 
{ विश्वामित्रनोका श्रीरामवंद्रनी ष रत्मणनीप्तहित जनकपुशीकी 
फुख्वारीमे बेठकर शश्वरके गुणातुवाद्‌ गाना, ) 


अकर्ठा, १६४ 


पठ्‌ पुन पज ताह पंजाबी देश । 
( त्ज-देष्लौ सो चतु ना९ दिगमिग एव करत भात. ) 


वश्वामित्रनी- 
देखा श्ूढा व्यवहार, तेरा सब भरसार । 
मोह गोह फट रहा धम्य है तोको करतार ॥ 
साचा तृ है सरजनहार, बे! सबङा ङरता षर । 
दष्ट मारे जन उबारे, नेक न टगावे बार ॥ 
( राजा जनक आना, ) 
राजा-पहारान ! आपको दण्डवत्‌ करतः ह, चरणोमिं 
विर षरता हु 
भुनि-राजन्‌ ! विरंजीव रही, मनकामना परी ह. 
गजा-महाराज ! आन तो मेरा जनम सफ हो मया 
, जो भाने चरणकमल फेरकर मेरे भामको पित्र क्या 
1 अब कृपा करके यहं भ।र षता दीजिये. मेरा सदेह मिय 
रिनिये कि यह दोनों कुवर जिनकी सुंदरतारके अमि पूरण 
दमा धी ठजाता है, मेरा मन जिनके सह्मो देखकर 
्ीदित इभा जाता है, किप भाप भाणपियारे ह, उसो 
नय है, निसरकी आंखोकि यह वार दं 
पुनि-राजन्‌ | इनक। रामच भ।र टश्षमण नाम है, 
योध्यापुरी इनका धाम हे, भीमान्‌ राजा उशरथके दूखारे 
8, मेर संम भाकर मारीच ओर एुबाहु रणम संहारे ६) अके 
इवयंवरपराके कारण आपकी पुरीम पम धरे ह 










१२ श्रीरामज्जानकी जीचरित्र । 


राजा-महाराज ! बडी डपा को. जो चरण फरकर स्वयः 
वर्को शोपा दी, अब दासी यह भराथना कबृर जिं 
मेरे स्थानकोभी पवित्र ९ दीजिये, कुछ दिन सेष्कके पास्‌ 
बास कीजिये. 

षुनि-अच्छा राजन्‌ ! चलिये, को स्थान भता दीनिपे 
( राजाका महाराजसदहित चना सीर एक सुद्र स्यान्मे बाक्त देना 

सीन. न, ९. 
( श्रीरामचन्द्रजीका प्रिथनन्धुसाहित राजा जनकके बागमं पजन 
कारण पष्प लेनं जाना. ) 


टमी धुन जला ताल पंजाबी ठेका । 
( त्ज-णक चट्ए्नार करके पगार.) 


केसरी क्यार, नरमिसकतार, देखो बहार, क 
स्विगार । ठका भजीव सुद्र िमार ॥ केसरकी ३ 
कोकलका शोर, हे चरो ओर, कक र मोर, कमे तो गौर 
करते किटोठ फिर डारडार ॥ केसरी कथार । पदर तडाम 
रचा मध्य वाग्‌) निम हे नीर, देखो तो वीर । मंदिर भनू 
भिरिजाका मभार ॥ केसरी क्यार ॥ 

( श्रीजनकनन्द्नीका प्खियोसहित पवेतीनीका पूजन करः 


आना उर्भलाका फुट्वारीमें टर्हुना ओर दूसरे रामचन्द्रजीके दः 
करके हर्षित होकर जानकीजीके समीप साना. ) 


चोबोरा धुन दारा तार प॑जादी ठेका । 
( तर्ज-पुनरे कले देवरे.) 


श्षिरोमाणे-का तको भटी मिडा, जो इषं न हर्य समाय 
बेग पियारी ए परसी, कारण हमं सनाय 


धकरा, १३ 


तमठा-डोरटपति दशरथहुवन, वय किशोर सदुमार । 
8 ॐ । * 
पदर श्पामठ गोर तन; तुलमा अंग अपर ॥ 


पुष्पं तोडने कारे, फिरत ई केशरक्षयार । 
मोहनी मूतं माधुरी, दिखलाईं कर्तार ॥ 
वँडवी-सृन सीता प्यारी मेरी) मेरी सुनी यह बात । 
सुनिकोशिकढे संगमं, आये ह दो भात ॥ 
जिन स्वह्पकी मोहनी; डार स्ववश किये टोग्‌ । 
अवश देखिये हे पिये, वह तो देखन योग ॥ 
( श्ीजानकीजीको छतारओक। ओोय्से महाराजके दन करके 
चाकेत ट्‌¡ जाना. ) 
शमचन््रजी-( टक्ष्णजीषे ) भाई रक्षण ! देखो यह 
एही विदेहङमारी नमकदूरारौ ह किं निके कारण स्वय 
बकर रचा गया ह, सम्पूणं बहंडके राना्भाको जमा कियां 
या है, अब यह ससिोसरित पा्वतीजीका पूजन करने 
जाई रै, विधाताने कैसी मोहनी मूरति बनाई है, रतिस्ते 
-अयिङ छवि पई है, सुहकी काति पूर्णचन्द्रमाको शरमाती 
1, मतवाटी चछ म्ल हायीको ठनित बनाती ह दातोंकी 
बृतीसौ मोतिर्योकी ठदीको खाकमे मिटाती है. मृगके नेनभी 
उसके कटाक्षेत्रे अगे सक्चाते रै, केसी अलोकषिक शोपा 
हि, र निसो देख मेरा मनी मोदित होता रै, भारं ! मेरा 
{क्प अंगी फटकता है देसो विधाता स्या करता है. 
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श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


वनौ धुन विहग ताल कंवाली । 
( तर्ज-मुख चंदाफासा कश्रलनैन एतना. ) 


तली-( जनङनोषे- } 

इ आरि इमको देर मह शट प्यारी । 
कठ भवे फिर इस जमह जावि बरिषरी ॥ 
यह टीने चम्बेटीका हार बृद रया पाली । 
पुजनङा बीते समय पियारी भारी ॥ 

अब तोडो प्यारी पुष अङाषे शटी । 

गरिप चलो गवरजापूजन कर टो थाटा ॥ 
प्यारी तती होगी माता रह हमारी । 

कठ आभो एर स जग६ जां बलिहारी # 


{ श्रीजानकींजीका पवैतीके मंदिरं माकर पूजन करना. ) 


अंजी वजन, 


(८ तज-तेरे छटब् ६ न्याप तेति कटबट टै नपात.) 


आजानकीनी- 


मजभाननमहतारी, गिषशंक!ङ प्पारी। 
म्या लीरा तुम्हारी, हे अपरमार ॥ 

हम ६ बेरी दमदार, कीमे रक्षा हमारी । 
भवसागरे हमको उतारो एरर ॥ 

नावं नादे माय हम, जडं हाय हम। 
करो माता हमारापरी भ निस्तार ॥ 


खकः १ छा. १५ 


ध्यारी जननी गनेश) काटो जनकं हेश । 
रिष शंकर महेश ॥ 
प्रियवैषेने,जेजज,जेनेन। 
( श्रीजानकौजीका पूजन करके चछा जाना. ) 
स्न न्‌. १०. 
( विश्वाभिञ्रनीका ईश्वरे गुणादुबाद्‌ गाना. ) 
वन धून जिला तार कगरी । 
८ त-चमनं फटे बहारी दै. ) 
विश्वामित्रनी- 
यह माया तेरी न्यारी ह । कोई हरबित काहूके नीर 
जारी है ॥ मृगीको से दिपे संदर नेन नवीन्‌ । उज्वल 
प्रम सृहावने प९ उुगठेको दीन ॥ करी कोयल कया 
कारी है । यह ठीरा तेरी न्यारी हे ॥ सुंदर जठ नदि- 
यन्‌ शरा, उर प्रमसुहात । पान किथे तिषा मि, 
जनत भम जात ॥ स्थि सामर कयां खारी ह, 
यह टीला तेरी न्यारी है ॥ उजड सेड थे जहां वेदे 
गीदढ नाग । मनुष्य कोई भवे नही) निपिदिनि 
इढते काम्‌ ॥ वहां फूटी फुडवारी हं । यह माया तेरी 
म्यारी ६५ 


{ रामचन््रनीका रृक्ष्मणजीसदित आकर चरणाम ततर्‌ निषाना 
विश्वामिश्रनीका पुष्प ठेकर पूजन करना. ) 


१६ श्रीरामजानकी जीधरत्र । 


गजल धुन छन्द, 
( त्ज-परसे वरण कर परेम पूर्ण प्रणतपाल तारके. ) 


विश्वामित्रनी- 
रमु दीनबधु दयाल नाथ रपाल जगत भाष।र ह । 
भो द्विज सुनि जन संतका तृही हारे रवार टे ॥ 
धरनी मगन जट थल बसे सबर्मेही तेरा रूप है ! 
चेतन चराचर जीव जड मृष्टीका पालनहार हे ॥ 
लब जब विपत सतन परी तब तब सहाय तुम करी । 
तेरे नाम अगणित ह हरि निर्युण तदह निर्पिकार है ॥ 
सीन न. १९१. 
( श्रीजानकी जीका मह्मं उद्‌ःप्त बउनः. ) 


गजर धुन जिला विहाग ताल कव्बाटी । 
( तर्ज-एक तीर शकता जा गक; कमानवाटे, ) 


जानकीजी-रिवका धलुष कठिन ह रावण सरीखे हरे । 
तोडगे केसे इसको, सुकमार प्यारे बारे ॥ 
केसा कठोर दह प्रन, प्यारे पिता किया हे 
समञ्ञाया काहू ना, मतिम हृये सारे ॥ 
शंकृरभठुप न टट दुनिया पिता इंसेनी । 
सब ई तमाशा दमृ, कदां जो हमरे ॥ 


` गजल धुन विहग । 
( तज-येकटी इ आन दि नके टि. ) 


शिरोमणि-यागो संशय सुन्द्री मानो कहा । 
ताडगा शिवका पुष वह सव्र ॥ 


कष्टा. १७ 


निसने मारे शत्र विश्वामिश्रके । 

क्यों न भजँ वह धलुष भोचो जरा # 
याद्‌ कीजे देवकषि वानी मये । 
काहेको संदेह यह भटी करा ॥ 





सीन न. १३. 


( विश्वामित्रजीका इश्वरके गुणानुवाद्‌ गाना. ) 
मजन। 
( हर्ज-यह जग हे गोरखधन्धा, ) 
चामित्रनी- 

. नेर रामनाम चनं गाढे, प्ररोककी राह बनाठे । 
यह दुनिया रेन बसेरा, यहां कोन मूर्खं हे तेरा ॥ 
क्यो फसा मोदके फटे, इरिनामसे चिच लमाले । 
जव समय कका आवे, सब छोड अकेला जावे ॥ 
छव शटा जगका नाता, कोर संग न तेरे चाले ॥ 


शमचनद्रनी -देलो छक्षमण | सूर्यनारायण इदय हो गमे 
, पनी लाट किरणे जमतको प्रकाशित कर रहे है, 
कवा चकवीके शोकको हर रहे द. 


।रामण मरीन हो मये ई? दसौ भकार भापके भानस परम्प 


1 











ध बहनि हो मये टै वे चापरपी अंषकारको नहीं 
सकते ई, शिवधलुषकों नहीं उग सकते है. 





१८ श्रीरामजानकीजी षित । 
( सातानन्दजीका भना. ) 
ह॒तनन्दजी -महारा ! स्वयंवरा समय आ भया ३ 
इत कारण हारा विदेहने सुञ्चको पढाया है, भप 
दोनो कमारो सहित बुलाया है. 
विश्वमितरजी-( महाजमे ) उदो रघुराज | जनकं 
नन्दिनो स्वयंवरं चट, राजाओंङा पराक्म देखे) ङो 
धिवधतुष उढाता हे, विदेदछमारी पाता हे. 
टक्ष्मणनी-महाराज ! जिसपर भप रपा करोमे, बः 
पिवधतुष उठ (वेमा) स्वपंवरमं वड्‌ पावगा, 
मीन, न. ५३. 
( सब राजका समामे विराजमान रोना. विश्वामित्रजीका श्री 
चन्द्र ठ्मणजीसादित आना. राजा जनकका दण्डवत्‌ करके एक ॐ 


स्िहासनपर महाराज फ़ त्रिराजमान करना. श्रीजानीजीका + 
बौसिहित जयमाङा हेकर साना. 


दमी धुन पजं तार पंजाबी ठेका । | 
_ 4 रजनो जगे ए दिरप्यात घि तुदं जनाक्त दे. ) | 
बहा जनक्षाजा 
देख देखो कमां यह धिवङ़ी, जो कोर इपे उढाकेब। । 
भप्नी ताकत बाजूमे फिरतोर लर्मीपि बिराकेवा 
यह मुङ्म।री जन॑कदूलारी राजकुमारी श्रीया ष्णाय । | 
ज्ञान उजागर सब्ननामर भाज सपरा प्रकेवा ॥ 


( प्षमयूणे राजोंका उढडऽकर शिषषनुषपर बछ़ करना, ष्रन्तु धु 
षका न उठना, राजार्मोका नित होक ९ बैड जाना, १ 





अफे १८. १९. 


गजल सोहनी । 
( तम-मरहबा ए भारक क्वादिक हमरे. ) 
निजनक- 
तोडा न काहू शिव धनुष, अपेर यह केसा हभ । 
सोच मे क्था जाङ कह, होय वाम वि कीन्हा कहा ॥ 
भये स्वयेवर सुनके सब, कहटवेथ जो सूर्म । 
रहा तोढन। तो अतिकाठन तिर न कोई उढा सका ॥ 
अव जावो सवनिन निन भवन्‌, पृत्री कमारी रह क। 
निध्वय मोहं अब हो गया, योषा नहीं कोररहा# 
इटो न अपनी त्यागहू पिपता पडे सो सब सहु । 
अठ बेट पुती भवन अव, पति वैरे कर्मे ना टिखा ॥ 


छक्ष्मणनी-( रामसर ) महाराज | राजा जनकको 
प सुनिजन विद्वान्‌ बताते ई, यह तो विदेह कठाते ह, 
षा $से भलुचित वचन सुनाते टै, सबको कायर ठद्राते 

पृथ्वीको योधाभोते हीन बताते है, यद्यपि जानते र कि 
० स्वयंवरे रधक तिलक भरीरामचन््रनी महाराज 
॥राजमाम हो रहे है, दुक संहार रहे है, पृथ्वीका भार 
श्र रहे टं, जो भापका भङ्गा पाङ तो अती ब्रह्ांडको 
¶पर उदां, काचे पटे समान्‌ फोढकर शत खण्ड वबा, 
की कुकी भसुतारं भगृह करके दिखा. 


सषपदन््नी-१।६। एम जो इछ कहते हो सो कर 


२७ | श्रीराजज्ञानकी जी चारित्र । 


दिखा्ोगे, रेर न ठगाभोगे, जेरा बेड जाभो, कोष ¶ कः 
ह्वपंवरका उत्सव देखो, रा्ाभाके बलको परेल. 


( ठक्षमणलीका दण्डवत्‌ करके बेढनाना, किसी रानाका धलुष 
करने न उठना, श्रीजनकनन्दिनीका मति कटको प्राप्त होना. ) 


विश्वामिन्रजी-े रुरा ! अष विटम्ब न करो, षं 
कनन्दिनीका कए हरो, शीपही शिवषटुषके दो, संढ बना 
विदेहका संकर पिराभो,. 


( श्रीरामचन्द्रनी महाराजका शिषधतुषके द्‌ खण्ड करके पृथ 
गिरा देना, श्रीजानकीनीका आनन्द हाकर महारजको जयः 
पहिरना. ) 

दमी ( तर्ज-दहोबे जयजयकग. ) 


पदे जानक्षीनी- 
नय हो सीताराम) जय हो सीताराम, जयद 
सीताराष, जोडी मोरश्याम । गवरजामाई, न्ह 
सहाई, भावो भावी भव म॑गढ गवो । हम ईश्वरे 
यह दिनं दिखाया, पूणं हुये सारे काम दाहा पृण हए 
पारे काम ॥ 
( परडरामनीका भान, सनका दण्ड१त्‌ करना, ) 


परडुरामजी-यह देशानतरके राना किति काः 
भाये ह ! कने बुढाये ई ! 


रजा जनक-मरारज | भापकी दात्री जानकीने ल 
कर रचा था इसी कारण समूरणराना्भोको जमा. ङ्गा 


मक १ ली. २९१ 


शुरामनी पह शिवका षलुष तोड किसने दिया । 
यह -प्राध एसा हे किसने किया ॥ 
ए रात क्या सोचताहैखडा 
तुना जल्द मनको हे स्सा बडा ॥ 
याद रख जो दुर लगेगा । 
तो अपनी सम्पूण रजधानीका नाश करावेगा ॥ 
् दोह । 
 सख्लोनत हो महाराज तुम, घुष तोडनेहर । 
 सरोपी तो एक दे भ) सेवक चरण तुम्हार ४ 
, ष्रञ्युरामजी-सेवकका कामदे, कि सिवकारं कर) ब 
फे वैरपाव करके लग करे. एनो भ पुकारकर कहता हृ, 
बको हुनाता हू, 


४.4 


ी , ़हम। . 
,, ज्ञाने यह शंकरधनुष, दिया सभाम तोर । 

` -सोरं सहसबादुसम, भष शत्र है मोर । 

इसको उवित है कि पगतीे उढ जावे, अपने साय 

न्‌ को न मरवावे, जल्दी मे रे सापने आवे, इस वक्त युञ्चको 
श खत्ाछा रहा & कोषर्पी भगिसे हदप जटा 
हशहाहे 

४ -इक्ष्मणजी-महाराज | भने ठडकपनमे अनेक धटुष तोड 
ट, ९७ एक्केसोसो दक्डे कर दिये है, भपने कुकी 
-वरीं देयाः की एता कोष नही किप, 


२२ श्रीरामजानकीजीसित्र 


इस धलुषपर ममता है किस ऊारने । 
निसके बदठे भव लगे हो मारने ॥ 


परकारामजी-राजङुमार सुह सेपाटकर नहीं बोगना 
मालृम हाता है किं तेरे दिमागमं चक भामया ह क 
सिरपर मंडला गय। है, क्या उनको इस ॒धनुषके सम 
मानता है ? मर्तं ! यह गिवजीका धनुष है, निसङ सम 
बह्माड जानता रै. 

टक्ष्मणजी -( देकर ) महाराज | अप तो ठीङ बत 
मगर हमको तो सब एकही नजर भते ई, यह पुरा 
धूलुष चृतेही टट गया दे, समं रपुनाथर्जका भ्रा 
क्या है { महाराजने तो सको नवीन जानकर हाय ठम। 
था, अपने वकी परीक्षा करना चाहाथा; त्था कोष 


० ०, अ, 


करो, थक गये होगे, बेट जाभो, 

परहुरामजी-स्था तू मेरे पराक्रमको नहीं जान॒ता 
जो एसा निडर होकर बातें करता ठै, भने इन युबाभं 
बठसे भनेक बार पृथ्वीको राजासि छन विया दे, बरा 
को दान देदिया है, इस कृडारसे क्षतरियोका नाश ` 
दियादे. 

छह्मणजी महाराज | आप तो बडा षमंड दिखाते 
पहाडक एकस उडाना चाहते हो, भापके गले यननोप 
नजर भा रहा ह, जो भापको विपवशसे बता रहा 8, 





कश्य. २६३ 


[रण भापकी कठोर थानी सहता हू, इजके समान दुर 
नि छुनता हू. 
परश्ुरामजी-चप हो नादान. केकी विड विड बातें 
(वाह बहादुरीमे पैर परता है, सुद्चको बाह्नणही मानता 
यह नहीं जानतारै, रिमेने इम कुट।रे अनेक राजा- 
[का सिर हा दिया है, शूरमा्ओङो रणभू सुखा दिया 
(५ प्रुपारसो खाफ्मेमिञा दियाहै, ट्ञ्श्ी 
ही देरमं मज; चखाङगा. इम कुढारसे तेग सिर 
इक््मणजी- महायान | आपने तो वरये ठर चठाया 
मामे किष शूरमासे हाय नदी मिटणया हे, 
हञ्जुरमजी-नरा होसे बोर अने शहूर । 
कर द़ं अश्री तेरा धिर तने दू( ॥ 
( परङुरामर्जीका कुठार उठाना. ) 
भकन््रवी-पह बचा भजी नाथ अनजान हे । 
अनी कम समञ्ञ दै यह नादान है ॥ 
क्षमा इसका भपराष कर दौनिये । 
पादि इसपर प्रधु कौजिये ॥ 
स्ुरामनी-पह भारं तेरा केषा रतान हे । 
भ्तीतकी दस्ता यह नादान हे ॥ 
मेरे स्रामनेसे हटा गो इषे । 
भेरा जोर बान धुना गे इसे ॥ 





२४ श्रीरामजानकीभीचार्र । 


द्ष्मनली-जरा भाल भपनीहीं बंद भव करो । 
न भवि नजर कृपी फिर भाषका ॥ 


परुरामनो-( राचरनीपे) पटपको ९ मूतं 
ने होर, भार भव छठे मिनी करे हाथ भोड, षष 
सवरा टिम तैयार होजा, रणम पराम दिता. 2 
दोनोंका शष ङटारसे पिर उदढाडम्‌, तब चेन पडा. 


रामचन्द्र -महारान ! कोष त्याम्‌ रो, भपराष 
करो, इमं भापस ठा! शोपा नहीं देती है, दशमं हमारे इ 
कीति पटती है, कयां आप्‌ ृगुकृटडे कवल हे, इ 
ङृषा करो जो भर कप होता तो हमरे हाथर्मेी 
बाण था शीद्री युद्धको तेयार हो जाते, संप्रामम प 
दिखाते, चाहे रणम पाणरी मवति, सूपवंधिपनि आ 
लको कटक नीं टगाया है को गरामे पामक 
भाया है, 


फडुराभजी-जरा {परुषो चढ़ा भिये । 
शुषा मेरे जीका भिदा दीभिये॥ 
( श्रीरामषन्द्र्नीका धनषका चढा देना, परुरामनीका 
विमित होकर षरणेमिं गिर पडना. ) 
मलन धुन जिरा गे ताह प॑ंनाषी ठे । 
( तराता कर ठ्‌ इयाय केरा, ) 


सकश्टा, २९६ 


तुमस्वाभी महाराज भु हो तीन रोकड साहं । 

शार उतारन भतुरसंहारन भमर हये भरगवाना ॥ 

भाया भपरम्पार तुम्हारी मोहित सब संसारा । 

शत्रीढुलका भूष को हरि भने ठुमको जाना ॥ 

गोड कर नोर शरण गहत हं दीनरबधु रघुराई । 

क्षमा करो भपराष हारे सब चुक हृदं अनजाना ॥ 
{ परद्धरामनीका दंडवत्‌ करके चटा जाना. ) 





घ्लीन न° १४. 
( रानी कौरल्याजका मषनमे उदासत बैठना, ) 
गजट धुन जिखा बिहयग तालकब्वाह्ी । 
( तज्ज-गमसे भिगर दै जलता नेनेति नीर जारी. ) 





री 
कोतिकमुनी ग भये ठेकर प्राण ष्यर । 
किस बन फिर रहे द भासक मेरे तारे ॥ 
अवसे सुनी मपे हे ङुछ्ी न हष षिरी हे । 
हषर रं ङुशटसे मेरे खादले टारे ॥ 
देखो सखी पिपारी यह सोच भको पारी 
कते केने रनम पुकुमार प्प बारे '॥ 
( श्रीमान्‌ राजा दृश्रथनीका आना, ) 
शंा-मियकोशत्या | भान उदास कोहो रदी ्े १ 
6 कारण भांषुभषि सुद धो रदी हो ! 


लुनी-मशराज | मेरे प्राणप्यारे वेके उजियारे जब 








२६ श्रीरामजानकीजी चरित्र ॥ 


सुनिके संग सिारे तवते उनकी कुशलक। कों पुष 
मिली ह इसी कारण देह व्याल हो रही ६ 
शजा-पाणप्यारी ! अब तो विपाताने पूणं की हेमः 

मना वु्हारी, देखे यह भियिाप्रीसे पत्रिका भाई द 
राजा विदेहे पठ है, ण्खि। ह रि जल्दी बरात सज 
आभो, मेरी पुत्री जानकीको राम चर नीक। ट हट बर 
षो प्यारी! हषं मनाभो, मंगल गाओ, सहारा उुटं 
आपण सजाभो, ४ तो अव जाता हू, बर।तका २ 
बनाता हू. 

( महाराजका चटा लाना? रनवा स्त" केशल्याफ पास भान 

टुप्गी धुन पे तान पंजावी ठेका। 
( त्ज-जागो जामे रे श्दजादा फल बहार दिखवत है ) 


कोक्षल्या-दसो देख राम व्याहका उथपत्का भारं ` 
मिथिरापूरक राजा जनकने दूते हाथ १४ 
आदी आवो मंगल गावो विधना बात बनाई 8 
जनक्दुडारी सीया प्यारी माज वधू परषां 
सीन न° १५. 
( श्रीमान्‌ राना दृरारथजीका बरातियं वाहित जनकपुरीमें 
मान होना. ) 


गजर, 
( तर्ज-वाह किस हुतनसे दृर्दाने बधाया धेर. ) 


षातर-गलम लङा तेरे हार मुबारक होवे । 


गक ? टा. २७ 


 छंचा अब दिल्का खुढा फसटे बहार भई । 
शादो यह जशन शहर यार मुवारेक हवे ॥ 
भअरशसे फएशतलक धम मची शादकी । 
हमको महाराजाका दीदार सुरबाप्क होवे ॥ 
दिश्वामित्रजीका श्रीरामवचद्रनी जीर दनक्ष्मणजीका लेकर साना. 


क. 4 क क्वि [च 


राना द्रशरथर्जाका विश्चामित्रजीके चरणोमं सिर निवाना.) 
शृभा-पहाराज ! आन मेरा जन्म सफल ह गया, पकी 
शद,  @ ०५ क्र | ,५॥ 
मति पुद्चको जनका फल मिल गया है. 


( विश्वामित्रनीका राजाको उठाना, श्रीरामचंदरजीका ओर रक्ष्म- 
का पिताको दंटवत्‌ करना, राजा का दोनों पुत्रको हद्यसे स्गाना.) 





बसिष्ठजी-राजन्‌ | अव विटम्ब न करो, राजाके मह- 
भ बलो, देखो ट्रका समय भ गपाहै सापंशल हो 


ह. 





गना द्ररथका सम्पूणे बरातसदहित राजा जनकके महरकमिं चना.) 


सीन नं. १६. 
९ श्रीमान्‌ राना द्रारयजीका चारों पुतो भौर प्रनाननोसहितं 
पै विराजमान हाना, सखि्योका श्रीजानकीनीको केकर आना. ) 
दुमरी । 
( तर्ज-श्ा जमगव्योहार प्य. ) 
ही-राम मिले भतर सीता । 


दर शामट गात मनोहर, सुखमा भंग भपार । 
सीता राम पिठे भतरि ॥ 


२८ श्रीरामज नकीजीचारे न ह 


दशरथ जावे सजन हमारे, णठी करी कर्ता । 
सीता राम मिटे भतार ॥ 
संकटहर्ता आनन्द करत सु निजन्‌ क रखवार । 
सीता राम मिटे भतार ॥ 
दष्ट सहारन देव उबारन, सक नमत हितकार । 
सीता राम मिके भतार ॥ 
( श्रीजानकीजीका मेडपमें त्रिराजमान होना. ) 
वापिष्ठ- शाखोचरण,. 
भीशारद गणपति एुमिरि, छरुका धर उर ध्यान 
रामचंदके विवाहकी, शाखा कष यशखान्‌ ॥ 
रघकुटतिलक दशरथनप१ति, सकल रुणनकर ध। 
चार पुत्र ताके भये, कटू ता कर नाम ॥ 
भरत शत्रुहन भात दो, ओर षन भराम । 
अतिपतुदर सुङमार सव, देखत लानत काम ५ 
एक समय कोणिक्युनी, माभ टषन भीराम । 
निशवरवषके कारणे, ठे भाने निज धाम ॥ 
खल मारीच सुबाहु दो, परम घुट रणषीर 
कर जो मख विश्वस सुनि, सब मरि रपुषीर ॥ 
परहित सुनी भाये बहुः, जनक भूषडे पाम । 
सब राजन देखं खे, धनुष तोड दियो राम # 
उद्‌ भङ्ग केर शब्द्‌ तुन, परशुराम वहां आपे । 





भक १टडा. २९ 


सष राजन बलीन हो, गवने निज निज मेह । 
परदमाला गर भानके, डारी सुता विदेह ॥ 
वष्ही ठ्न कर पतिका, टिखी जनक इषाय । 
कुव जलाकर दीन्ह तब; भोर कटो खमक्षाय ॥ 
कहो भीदशरथ भुपर्न) बहुषिष सीस निवाय । 
वरम सुर रणषीर है, राम टषन दो प्राप ॥ 
मोर लाज राखी जगत, मेटा क्ट अपार । 

तब राजनेकर मान मथ, ज्यो षलु त्रिपुरार ॥ 
भख पतिका भूप सुनि, सकट समाज बनाय । 
व्याहरीतिकं कारणे, भावहु सुनि हर्षाय ॥ 

ठे दूत हर्षात मन, भाये अवधपतिषाम । 
चषद५रथसे जायकर, कीन्ही दंड प्रणाम ॥ 
बो पत्रिका भूप सुनि, रुहि हवना जाय । 
लगकनमर कड्‌ पुन चले, रथ भज ठेन बनाय ॥ 
भगवानी कन्दी जनक, मिटे हदय भतिप्रीत । 
"¶्रमानन्द भोर चावस, करी म्याहकी रीत ॥ 
निन्दनी- कन्यापश्च, 

शु सुहृत शुभ दिन, शुभ खप्र ह आन । 

भो अव भूपति गेहमे, प्रे चरण रषुराज ॥ 
एकं समय भानन्दयुत, सिया व्याहके काज । 
सब भूपन कहि पत्रिका, यिखी हषं विषिराज # 
शौ स्वयंवर भूप सुनी, तूप भाये इषाय । . 


श्रीरामजानकीजी चरि ' 
जनकलर पति ससन कहो, याविपे वचन पुनाय ॥ 
तुनो भूष प्रवीन सब, जो धु भंञे आन । 
सीता पत्री कवरि मम, सोह व्याहे ्िरताज ॥ 
हुन भ्रण अभिठपि सकल, लागे पठुष उठान । 
भूमि तजत नहिं गिवधलुष, बेठे तज अभिमान्‌ ॥ 
रावन भादिक्‌ भपट, गवने निन निज गेह । 
देख दशा अस चपनकी, भयो रदृह्‌ विदेह ॥ 
का उपाय अब भ करू) कीन्हो हदय विचार । 
कोड जगम प्रगटे नही) धलष भेंजनेहार ॥ 
रहा कुमारी कुबरे मम; भया दुख ह्य अपार । 
चठत विच।र न अव कल्‌, काह कीन्ह कर्तार ॥ 
जो जिन भेजे धनुष अव) कवरी कर रवाह । 
युण्य तेज बल सुयश त), सकल नाश दो जाप ॥ 
ताहि समय रघुराज वप, तासु ररे भाब। 
सब राजनके मध्यर्म, घुष तोढड दियो तान ॥ 
सुमन वृष्टि नतं भर, बाजे गगन निशान । 
माद किजर अप्सरा, नां चहं विमान ॥ 
जनकनंदिनी इषं सन, जयमाला दी डर । 
मिथिलापुर आनंद भयो, जयजयकार पुङ[र्‌ ॥ 
इषं भवद्‌ मन चवथुत, तब आपे रघुराज । 
शेप जनक चरणन महो, दषसमेत समाज ॥ 
कपा पोत पृमरी, ओर सुररेतुमाप । 





क २२ा. १३ 


कवष राणनिषान ननकढली जानकी ॥ 
हपराशि नागरी लक्ष्मी अवतार हे ॥ 


महारानाका सुकुरमें सुखार्षिद्‌ विरोकना मौर श्रवणोके समीप 
ज्ित केदा निहारफे किसी चिन्तामें मग्र हो नाना. ) 


षुमन्व-महाराज | क्या ष्यान भाया ह, कष्या किसी 
के राजाको दंड देनेका खयाल समाया हे. 

राजा~ पिय पुमन्त | देखो मेरे कानोके समीप सित केश 
भते है जो यह वताते हैँ कि जवानी व्यतीत हो गई 
बृदभवत्या आ गई हे, रेसो स्याहीमिं सेरी छा गई ३, 

पह श्पदेश करती है कि अव राजकानसे हाय उढा, 
| (सरयूके तीर बेठकर हपरके यणादुवाद गा, इस कारण 
चेत है कि रामचन्द्को युवराज बनांऊ ओर मँ प्रमा- 
से ष्या लगाऊं जो तुमको मेरी सम्मति भाती हो तोर 
तरीके चर्णोमं शीस निषा भोर आत्ता जाड. 

एमन्ठ-हा महाराज |! भ्रीरामचन्दजी अब रानपद्वकि 

1 है, क्योकि उनसे आनन्द सम्पूर्णं भनावासी गहै, 
कपाल दयाे निधन रै. शूरवीरता निपण स- 
की लान हँ, भरीजनकनन्दिनिकि स्वयंवरे सम्पूणं शरहा- 

राजाभोको नीच। दिखाया है. सवके दिर्ठोप्र अपनी 
[तारका तिष्ठा जमाया हे. मारीच भोर एवाह जैसे द्टंडो 
धमिव सुलाया है, मेरी तो यह सुम्भति है कि विलम्ब न्‌ 
निषे; भीरामचन््रनीको युदराजपदवी दे दानिये. 

४१ 











+: श्रीरामज्लानकीजीखरित्र । 


शाजा-अच्छावो तुम रजके स्थानपर 
सभाममन जताषो. 


सीननं. २. 
( श्रीस्रस्वतीजीका क्षीरक्तागरछ तीर विराजमानो 
देवगणक्रा माकर पुक्गर करना. ) 
देवतागण-दहाय माता ¡मर गये, दुष्ट राष 
सम्पूर्णं अग भ्रंग कर दिये. माताजौ रक्षा करो, हमाः 
दुपरी । 
(८ तज-पते मग रेमे ऋय. ) 

सरस्वती- 
सीतापति रघुनाथ मियावर सुखे प्यारे उचार 
दुटदलन अरिमर्दन रघुवर प्रिय नाम यह आपं 
धिरीराम रव॒राज हमारे संकट विपत . मिटा 
धरा हे नरतन काज हमारे निय हं बनावेमे 
रावण भादिक पापीङो रणमागरमध्य खपावेगे 
सुनिजन सजन ध्यान धरगे बह्म [दि दण गाव 
मिय अमर त्यागहू सब चितार्धारिन मनम अर्‌ 
सीतापति रघुनाथ सियावर सुखसे प्यारे उरं 


देवता-हं माताजी! जो भ्रीशमचन्दभी अयोध्य 
काजमं लग नार्वेगे तो किरि हमारे ङ्श ङसि भरकर 
इत कारण भप अयोध्यार्पे नाभो, कोर रेका उमाय 


यक २२, ३९९ 


भीरामृचन्दजी राजपद्वी न पपे भौर जनकनन्दिनी 
त कनर्े ना्वे 
परस्वती-अच्छा भ अयोध्या नाती हूं ओौर हुरस्वा- 
काज किसी निर्दोषिके कलक लगाती हं, देखो राही 
क्या कर दिखाती हु. प्रभात हयतेही रामचन््‌- 
गओ जानकीसतहित वमे पढाता हं, पीरन परो, म तुम्हारी 
1 मिती हु, 
( पतरस्वतीका षढा जाना. ) 
सीन न॑. ३. 
)वृङरथजी महाराजका सुमन्तसहित विष्ठनी फो दंडवत्‌ करना. ) 
~ दोहा । 
चिरंजीव राजन रहो, पूरण हों मन कान । 
कारण निन आगमनकर, कहो परिष रघुराज ॥ 
गावं कृपा मनकामन।, पूरौ सव जगदीश । 
शक भिटाषा हदप अति, कहूं नाय पृद्‌ शीश ॥ 
केश भे पित देसिये, वृद भयो महाराज। 
भायटदा तो रारि, देह अवधङर्‌ राज ॥ 
 छठ-षन्य धन्य दशरथ तोहे, रपु ङटके षिरवाज । 
पछ कारज यह भूप मन; देहो रामक राज ॥ 
एजा-मिय सुमन | तुम नगरमे जावो, भनावाधिोको 
एवाशे कि कल रामचजी अयोष्पाके तपति भनेग; 
¶ मनृङामना पूरी करम, 
` ( छमन्तका दंडवत्‌ करफे चडना, ) 


हद्‌ श्रीरामनानकीजीचरितर 
सीन र, ४. 
( मेथसका भयोध्याजोमिं विचरना जर पुरीकी शोमा दैखदे 
चकित होना. ) ङ 
मजर धुन लिटा ता कवारी. 
( तभवे तनी ह संर शमे है तकति 2 हो|) 
पंयरा-क्पा कारण हे विषाता भाज क्यों पुरको सजति है 
परुष वनिता युवा आनन्दमन षाजे बजाते ह ॥ 
अपन भूषण सजे तने फिर भनन्द गियन । 
परजावासती ममन हरित नदीं एूटे समते टै ॥ 
भमित शोषा ह चृपमंदिर बनी वीथी प्म 
मची दै कीच केसरी सुगंषित पुर बनाते है । 
सविरताके करे वणन सके भगम चन्द १३। 
दिधात्तो आज कर्षं करण सियावर जव मन्ना 


जेकवार-मंथरा | तू क्या करती ह! कां त्श 






मंथरा-महाराज ! म पुरीकी शोभाको देव ङ्ख 
<> शो रही ह समञ्चं नरी भाता है, भाजकः ^ 


३ नाया नाता ६. नो पूढती हं तो रोगी ष मर 
धताता ह, सके निकठ जाता ह 


्रेकवार-टीक तो रै नो सेपरे पि नई छडवे ती क्षया 
कर तृ तो जानवृज्ञकर मचटाती हे, छोड कान बह्नौ %. 


। 

॥ 

४ ॥] 

| 
= 


अक्र १७ 


यर--गहाराज्ञ| पे कान साती ह जानके मचलाती हू { 
मा नहरी क्या तुनी जानती दै ढि 
चद्रजी कठ युवराज कगे, प्रनाशो भनेद दमे 
मथनस्य कक्षे द्ये याही करे! 
नेकवार-शह ईस के अभी तो सुतादी ह थी श्या 
। नीं हुनी हे ! 

पथरा-मद्चरान ! म सोगंष खातीह, चरणो, हिर 
( हे बो पै जानती हं तो परमाला युश उ ३, भेष 
निशे भिर। द 

ना रष श्यो साती है नाहक कोहराम मापी 
बही खषर होगी अव तो जान मा 
० तो प्रमच्‌ राजपद्वी पेमा, भयोष्यानायं 











र ठ़ृकैती बते करपी ३ श्ण नेम 
[ 
दं मह्षराज | भ शमं बडबुढाती है कोषं 








॥ि दश्च मो नीह 
 +{ मयका चला जाना. ) ` 
| सीन नै. ५७ 
[नी क भून विराजमान हना) मंथराका सठीनमन माना) 


क्सयो वेर यैर द प्यारी, बता बेबे 


&<८ श्रीरमजानकीनीषरत । 
श्यो हे गीर जारी, तरे रोनेसे मेरा जी दहटता, कहो भावन्द- 
एत दँ शम सीता ! ` ` 

मंयरा-िवा ये रामे पूगी ङिष्रको, मिलेगा क्योकि 
भव तो राज इततको. वह्‌ होगा राना इम उप्र ई एना, 
किया जो उड हे रे भच्छा, 


टुमरी छन खम्माच ताछ पंजाबी ठेक्ष. 
( त्ज-राम बिना आराम न) 
गनी- 


इनं पन ह आठी भाज भाग प्रिय पदर बात ना ह । 
ई रम पिरे मेरे दुखरे तृ षया मन वराई ३॥ 
र माम पियारी रुची जो तुम्हारी वात तेरी मन धं हे / 
= -: वा बंहावे जियरा जठावे काहे उदासी गह ॥ 
भ सनपत पलं रेव मनाडं विषिना बात बनाई ३े॥ 
> ॐसे दु तो बोट, चांडाटी निहा साठ, चुप्चाप 
तं २ क्या तश्चपर बिजटी भिर पडी है. सच का ३ 
जिन मप्योके सोर होती है उनको भानन्दकी बात क 
शती है, षस जो इछ कहना है तो ऊह सुना, नदी तो मेष 
भागेसे वटी जा. ` 
. दीनं रानीनी! स्तको क्या कहना दै श्या भाप 
कोष रिठाना ह अच्छा उत्टा जमाना है, हितकारी गरो 
क्ते. शु मिव षन घाते ६, यही रन इती हर, 





, करर, ३९, 


इकी खाती ह कहने योग्य तो वह हेती द जो बराबरकी 
हाती है, मे तो एकं नीच सिदमतगार ह, क्या कहं स्वभावे 
वचार हु, प्रह नही हो सकता, कि माखिकिकी बण दें 
सामोश रह. 
रानी-मंशरा | मेरी समक्षम नदी भाती है कितु केसी 
त बनाती १६ 
बदी-रनजी | कठ नव रामवद्‌ राना हो जवेना तो 
ङृढ सृष॑[ भा जावेगा, जो इस वक कछ कुमी तो 
इष्ट भाक, मेरे भारसे कों राजा हो, भरे क्या हाथ 
ार्मे तो बादीदी रहुमी, कोई रानी थोढाही बनावेगा ! 
पा कटू भापका अनन खाती हं भानन्द मनाती हूं इस 
कारण दश्ख हभ था बस्त माताजी क्षमा करोःरभेने कुछ 


बही.कडा था, ५ होवे सोह जो राम रच राखा, 
( मंथराका रोना. ) 


रनी-ष्यारी मंथरा] म नरी हं खफा मे भरती सोमं 
लाती ह, धर्ष त्ञपर बडा शरोप्ा है परन्तु नदीं समश्षी 
ढि तेरा पतढब कया हे जल्द सुना प्यारी देर न ठग, 

बदी-रानीजी | सय तो यह दै क आप पोटीपाटी द 
दतिया निराढी ई शुर्भाको हितकारी मानती हो; 

नहं बवती शे कि स्वा्थके कारण स्व भीति करे हँ 
मित्रता शद धरे ई, परन्तु जब भतल निकठ नावा है 
तो रिरक शरसधी नर भता 


४ ` श्रीरामजानंकीरजीषिरित् । 

सनी हं ठीक कपे दिषाकी मङ़ाती बरौ जी 
है ब्हकेपी सर्वः जानती ह, पी सोवती हं किः भवेय 

पिर को दिषतां अविगी, ही माषं कममति कव] 
दिसादेगी स्योकि मेरे दहने अम फएरकते ह, राघ्रीको सोहे 
श्वम भतिद 


 बदी-रानीनी | भँ चुप तो नहं रहगी, एतना नहर 
कहग कि कोशल्यने सुब फंदा उमाया है भाप नेप 
भोठीपारीहो षोसेडे नाठं पक्षाण है एत करण मुञ्लशे 
कटेहरी जानती हे, कोशीढयाो हितकारी मानती ह, 


शनी -नरी प्यारी | मञ्को तो पती ई वते दुम्धासी, 
श्क मरे समीप बेढ जा सम्पूणं भेद बता 


कौदू-तौ रानी | गोर करो, ष्यान्‌ षरो. जव रापषदः 
राजा बन जावेगा, तो तुमको भेक भकारे सतावेगा, भर 
= अनवियो, नीच काम कवावेगा, इस समय ` 
कतिल्ल्य गाह पर साणिगी, नी सोटके ` दिटके भ 
भागिका तेग, करण यह है हि महाराज आपे धीतिं 
स्तै वेह रिदी दिर इहती है, विन्ता रहती प्र 
कषा $ उदी पार री वीती हैः इतं सय वके 
ब्वकी भप नामे कषा शिवि 1: करणं ` इवे 
भरतो ती गवि पो पि है - भोर पीते सभ 
नको राव रपर महारा कवन नहि: 





अकर रा. ४१. 


शनी इ. जान मरं, तेरी बात मत्रं ग, बेशक 
कोशल्या बढी.अस्पारा है, पूरी मारा है, सुन्ञे सतनेको 
पैपार है, वरवरत्रा मी प्यारी | मेराशरी श्वर मददगार है 

बोदी-रानीनी ! जो आजकी रात्री बीत महंतो फ़िर 
कुछ बनाये नहीं बनेगा, कों जाद्‌ नही चर्मा, रवो 
भापको कोशुल्थाङी ढी बनकर रहना होमा. नदीं तो यह 
राजमहड त्यामन करना होमा भर नाना प्रकारका ष॒ 
बहना हेमा, 

रनी-हाय तो भव म कोशल्पाङी टवी कहाङंबी, 
चरण दवाङ्मी, 

बदी- बेशक रानीजी | जो रामचंदको राज ह गया, 
हमारा जसीवा सो मया, तो नरी माम कोशल्या क्या क्या 
कर दिखावेगी, कित्र किषके रुषिरसे सोतस्राढक्षी भभिको 
शान्त बनानी 

` 3 गजल धुन विहाग ताङ्‌ कवाली, 
.. (दर्म-एक कर दकता जा र्कः कमानका, ) 


शनी जाती ह्‌ दिखे त खेरखा हे प्यारी । 
बेशक है सच पियारी बातें वुम्हारी सारी ॥ 
ब्राह्कतारी समद्धयं न तदवीर कया कर येः । 
मार शो म्र ३ तकदीर भव पारी. 
शिषो सिवत ुचाऊं हाप कामे नादः । 
क मर अव दूनियाप भरी वाद. 


















 . ओ श्ररिमजानकीजीच । 


सव हो २ह द शादां पगे जशन तिषटां 
एकर्मेही रो रही हं क्मोकी भहहारी ॥ 

( केकरैका वृश्छीपर गिरना, मंथराकुपकडना, ) ` 
वदी -रानीजी | षीजं धरो, चिन्ता न्‌ (करो, भगवाव्‌ 
हृपा करेगे, हमारे सम्पुणं हेश हर, 

गजट धुन विहाग ताल दादरा 
( तर्ज-गैर तन तुक्चको आ देयार बेदार, ) 
शनी-र छोड प्यारी भाण म अपने गवाञगी। 
अब सोवकी मेँ टहटवी होय कहाङंगी 
जीतब मेरा क्या अव रहा त सोच तो नरा। 
दारी बन न सोती म जीते जामी ॥ 
भँ केकपुता केकई दरे पिपत दी । 
डक प्यारी नेतो सगङमी॥ 
वादौ-रानीजी | ये चरणों सीस निषाती हं, सीगंष साती 
&. यह आपको एुनाती ह, र रामरचद्‌ राजपद मी पेमा 
. .: उपति तो अगङगह्ी एत्र कहवेग 
 -शानी-परत कि भकार राजपदरी पावेगा, रामच 
तो कठ युवराज बन नावे, ि 
बद -रानीनी | म ९९ दुगम उपाय वावी ह देवो 
भापको याद दिाती ह, एक समय न्‌ महारान भप 
शृतुरताईपर भन दए थे जो अनन्द सोकर रो वरदान दरे 
थे भव इह दोनों प्र महाराजे मागो भौर भवा कादं 





विद करो. बसर भव सव शगार उतार दो) एक पुरारी साड 
वपि ठो, जव महाराजा भगे भोर भापको इस दुरथामें 
वदे तो ष्पाङ्कल हो जावगे, नान्‌। प्रकारे भषको मना 
मे प्रन्तु उक्त समय गमीरतादते काम ठेना, षरा ब 
भाना) जब महाराज सष भकार वमे हो जावे भोर रामच- 
शकती सोगेष खा जवेंतो यहमाग ठेवा डि रत रा 
विटक प्रवे भोर रामचन्द्र दोदह वषे वनम वाश्च बना. 
राग~-अम्रेजी वजन. 
शनी- 


शह री भासी बाह दिटिप्य।री) मृतङ़ जियावन गिरा उचारी। 
धन्य धन्य प्रिय बुद्धि तुम्हारी, तन मन डाहे तोपर बारी ॥ 
शिरी परिय हितकार, दूनी न को नार । तोरे मेश यद 
हर, केको सी सिंगार भनी मोहे दे सारी ॥ 





सीन न° ६. 
( श्रीकौशषस्यामीका आनन्दयुत राजमवनमें विराजमान होना. ) 


कोक्षल्या-राम प्ये पुत्र मेरे भूपति काम, षन्य 
इृम्य त्रां भम कोन जगत माह सम सीसताज विटकराष 
्ाठ पराम, गणपति सहाय करं उमापती पा करं 
धावः पेरे ठा सपति कहे जादे, 
सीन न° ७ 


{ श्रीमद्‌ राना द्हारयका सायंकाङम केकरके भमवनम भेक 
करना कको रोमा पु विक चाकेत होना, ) 








ॐ श्रीशमजानकीजीचारेत्र ! 


राजा-ए म्रा एसात्‌ क्था त्यक्त खडा ह! ङ 
इरदहै य। किसे त ल्डी हे ! 


मंथरा-न दर्द रै सुञो न किीतेभे खदु हु. युं 
किसी खयाछमं महाराज खडी हृ 


रजा-मपकना स्या न जठता ह अधरा छारह, कारण 


कौन जल्द अब रे मंथरा तुना. 
मंथरा-कारण धीमहाराज ] क्या प पेषे कह, हैरानं 
परेशान भं सरक।र खुदही ह 
राजा-देरान परेशान क्यो बहदा बकती है, नो बात 
द बह क्यों नही तु संहते कहती हे ! 


( महारजका मंथराके ठात मारना, मंथराका सेना 
मंथरा-पहारान ! कपा कहूं भाज रानीनी कोपपवनमें 


` ` ˆ ˆ= कुछ नहीं बोठ्ती है, जो कोर पाप जावा 
डं दा दनक्यता ह ज्िज्का वता 8 
( महारजाका केकईके सभीप जाना. ) 
अग्रजी वजन, 

( त्ज~दहवाटीक्षा तैर दिखाना, 9 
शजा-भलबेटी छेल पुन्दरी खोटो भसं जरा मतवारी 
शनी-जावो जावो स्यां मत गरही बथ्यां ॥ 
रजा-रही श्यां रिसा मोहे तु हना । 


शनी --दृवो दषो ब परवा मोरी सारी ॥ 


ज २२।. ४९६ 
रजा-भलबेटी छेटसुंदरी खोखो आंखें जरा मतवारी ॥ 
शनी-निया वबरावे कछु न सुहावे । 

हट पियानजा मोहेन सता ॥ 
शजा-उढो बेढो मेरी पिय प्यारी । 
अटवेटी छेल सुंदरी खोटो आंखं जरा मतवारी॥ 
मृगवतिनेनी कोकिटबेनी । 
माहे तू सुना बतियां बता ॥ 
परिय नेनि क्यों नीर जारी भलटबेटी ठैल सुंदरी ॥ 
ट्म खम्माच 1 
( तर्ज-एक दो तीन चार, ) 
शनी-जावों जावो जी पिया मरा एको न जिया । 
नहीं मानूगी मानुगी मँ व॒म्हरी बात ॥ 
तुम सोतपे जावो हर्षं मनावो 


के 


मोरे काहेकी भवो मत छवो मोरा गात ॥ 
शनज्ञा-प्यारी मेँ चकोर सुख चन्दर तोर । 


क 


तोहे दख दुखित मोहे क्‌ न सुहात ॥ 
शनी-जावो जावो जी पिया मेरा एको न जिया । 
बूढी वतिथां बनावो स्यां मोको रिञ्चावो ॥ 
माहे काहेका जवो मत छावो मोरे हाथ ॥ 
शजा-प्यासी विघुवदनी, मृगनेनी, गजगामिनी | भषने 
कोप्का कारण बता, इतनी न रिसिः हां यहतोसुना 


४६ श्रीरामजानकीजीचारितर 1 


तुम्हारा कंवटषपी सुखारविंद भाज क्यों कुमाय है ! 
किस कारण भूमिपर गिराया हे 


रानी-बस महाराज | बथ्यां न गो) इषा करो, जाभो, 
किसके संम आनन्द मनाभो, मेरे एस बेठकर अपना जी 
न जलाभो, सुज्ञको न सताभो, मे तो निदगीसे बेनार ह, 
रेको तेथ्यार ह, हुई हूं तंग म जीनेसे, अव तो उढा ठे जल्ब 
भव माखिक तु सुज्ञको, 


नकि भ्रमिपर गिरना, महारानाका उठाना. ) 


राजा-भाह्‌ प्यारी | क्या करती हा { श्यो जी जलती 
4 के । क, क क 
हो ! केवटनेनोंषे जर धार बहाती दये, चन््रमाह्पी सुखार- 
विद मेवरपी काजखमं हुषाती हो. 


रानी-बसर महाराज ! क्यों बातें बनाते हो { दसी उडते 
हो, जो यह सुख चन्द्रह्पी होता तो यह दिनही क्षों देखना 
~ __ _ &@ = ० क त्‌ प ०, _ ण 
| (नीतो कह ६ जिह्ठपर मोहित होरे, 
(जक सरस तन मन धन्‌ अर्पण कर चके है. 
-प्रणव्यारी | भ नहीं समन्ञता हं वतिं तुम्हरी, 
„ म क्या समाया है, जषर तुमको किसने 
बहकाया दै. 


रानी -महारान ! दोन है जो म्चको वहका ३, बूट भका 
दे, मे भटी भकार जानती हं, सब ङु पहचानती हं ङि भव 


अङ्रेरा, 


तमको स॒ज्ञपे प्रीति नरं ग्ट 


पनम बस भर है. 
गना-वाह कथा कर 
नटा यह तुम फिस भरा 


शनी-~-जां वम्हाप 
कारण क्या ह! 


नी 
रीति नरी रदी ह, कि 1 अ+ 


। क, ष । 


श प्रारे सुरतं 


= = क्‌ 


ट, फिर्ङी भो 


षः $ 
[कि 1 


 ? कैरी तोहूमत धरती हो 0 
हो कि अव सुज्ञको तुमसे 
माहृम्वतं कर दई ह { 


खत्म नह्‌। फराह तवा उस्न 


4 
^ 
£ 
ई 


शो ६२.-.;! ¦ धः 


दावर्‌ दनभ क्य 
अर कर्‌ ६) ~| 


राजा-भढ गया था प्यार 
व्यनमिओ,जो रवि हो मनमाह ॥ 


कक च्‌ 


माह न अबलग दीन । 
म पु, एन राजन प्रवीन ॥ 


याद्‌ रहे मोह नाह । 


रानी-धन्य धन्य तो ह भरमुनि) धन्य प्राण भाषार । 


शपथ करो प्रप 


रामक) तो मागृ भतार ॥ 


राजा-रामचन््ररर २१५ ५) सुन पामन मृगनेन । 
जो स्वि दो सामग ठ) के मारी बेन ॥ 


रानी-षाग्‌ एक व्र न। 


थ 4; सुन मेरे पिरताज । 


वर्ष चार द्‌ अन्‌ +) रामचन्द्र महाराज ॥ 
पर दूर द प ५8 भरत हय युवराज । 
सत्यर्षिघु तभ «म1.7) रवुङ्कुखके धिरताज ॥ 


| राज प्यार ] 
 सीकररही। 


= 


यर 4 क्या कह रही हो केषी 


४८ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 

रानी~महारान ! हषी नहीं करती दरं त्य कहती दः 
पने बचनंपे फिर जाभो परमप गिर जाभो, 

गना- दोहा. | 

शरत करं युवराज भै, सुन संशय ङुछ नाह । 

ब्र पहा पुनि ह भिये, माम समञ्च मनमांह ॥ 

मै भरतको अवश्य युवराज बनाङमा, भ्रात होतेही इतं 
पठाडंगा) परन्तु यह बता कि रामको किप कारण वनवास 
देती है { केसा अनर्थ करती हे { याद रख जो राम वनमें 


| ^ क 


नावेगा षो मेरा प्राणत्ती हस शरीरम नहीं रहने पेण, 


रनी-मे नन चाठेमिं कहीं भाङंगी, कोशल्याको भी 
भकार दिन दिखाञ्गी) या तों वचनांका पाठन करो, नहीं 
धो महाराज असयवादी बनो, 
{ राजाका भूमीपर गिरना. ) 
अग्ेज्ी वजन धुनषुधर तार कवारी, 
८ तज-जै्ी करनी वैसी भरनी कणनीको त्‌ कर कर देख. ) 
-काच यह मङ्कारी किसको तम सिखलाते हो । 
मीढ मीढी करके बात कयां सृ्ञको एुसठाते हो ५ 
मँ नहीं एषी ढरनेवाटी दहशत कया दिखलाते ह । 
कैसी धोखाबाजी करते इुखपी नहीं शरमाते शे ॥ 
नरा इत तफ़को ध्यान अव कने शाह जहां । | 
सुन ठो हगाके कान्‌ फहे चाह सब जह ॥ | 


अरेर्‌ रा, ४९ 


मानूंन म जिन्हार करते हा स्यां इसरार। 
कहते हो क्या हरबार सुक्को बहकाते हो ॥ 


गजल धुनजिखा विहाग ताठ कवारी. 
( त्ज-गमसे जिगर हं जलन तैनेचिं नर जारी. : 


राला-था वेर्‌ किस जनमका, सुञ्चसे तेर। ९ भाषिन । 
जो बनके भाया अव्‌; बदला हिया ९ पापन ॥ 
परिय राम प्यारे आवो, मे स्या कर्‌ बतावो । 
कटती नहीं हं हाये, देरन हई है यामिन ॥ 
मिटता नहीं मिटये, कर्माका ठेख हाये । 
मुक्लको न मह द्खिातृ, हट दूर बेढ नामन ॥ 
( रानाकः भच्न्छिति भ्रमिपर गिरना. ) 


सीन न. <. 
{ सम्पूणे प्रनावासियोंकः सभाम आनन्द मनाना. ) 


ट वनी कबाली. 
( तज॑-खिली हरज फुटवरी दै. ) 


जबाषी- _ 
नमत आनन्द हे छाय।; विधाता दिन यह दिखिलाया ॥ 
श्ीतापति भीरामजी, दीनानाथ दयाट । 
हररञन भजन असुर, दष्ट दलन किरपा ॥ 
जनँ दघकुकके भव राया, जगत आनन्द है छाया ॥ 
श्याम वदा भीरामनी, दामिन जनककुमार । 
नित नब बरषो वारे सुख; धन्य धन्य करतार ॥ 


॥ 1 


५० श्रीरामजानकीजीचारत्र । 


भजाने जनमफट पाया, जगत आनन्द हे छाया ॥ 
हेमसिंहासरन मुदितमन, शोभित शे सिय राम ! 
विधना कीन्ह सहाय अब, पूरे सव मन काम्‌ # 
मनोरथवृक्ष फ लाया, जगत आनन्द ह छाया # 
वसिष्ठजी- दोहर. 
भ्रावकाट मित उढत ई, रघुकुटपति रघुराज । 
भाये अजहू न भूप मन्‌) कपा कारण ह आच ॥ 
मिय सुमन्त प्रवीन तुम, चृपमंदिरमं जाप । 
सोवत होगे जगतपती, आनहू वेग बुखाय ॥ 
( सुमन्तका दण्डवत्‌ करके चलना. ) 
सीन न. ९. 

( सुमन्तका केकदके चरमे भवेद करना सर महाराजाको 

ञ्छ विक विस्मत ख्डा हा जाना. ) 


द्‌ हा. 
परी न रानहिं नींद निरि, हेत न जानुं वात । 
य राम कह, सकट बिताई रात ॥ 
=== चन्तं तुम बेग अव, आनह राम बलाय । 
सोइ वञ्चेमा म्‌ सब, सचिव न वार रणाय ॥ 
( सुमन्तका चकित होकर चलना. ) 





सीन नं. १०. 
( शओरीरामचन्द्रनीका राजभवनमे शयन करना ओर श्रीननवः- 
नन्द्निका महाराजको जगाना. ) 


अक ररा. ५१ 
कुमरी. 
( चज~राम स्वाम जगतपरी रौन्के आधार टो, ) 
बानकीजी- 
दीनबन्धु दीनानाथ जामिये ऊपानिधान । 
विशा गृह भरत्ताव 8 तारागण मलीनमन्‌ 
चन्द्र दुसित ज्योतिरित देखिये उग्यो हे भान ॥ 
( श्रीरामचन्द्रजीका जागना, जानकरीका दण्ड्ठत्‌ करना. ) 
जानकीजी-महाराज ! मुमन्तजी द्ारपर भये ई, भाप 
पिमहाराजाने माता केके पवनम बुलाये ₹. 
रमचन्द्रजी-अच्छा प्रिये! मे जाता, पिताजीके दशन 
तिद 
{ महारानका चना, ) 
सीन नं. ५९. 


 श्रीरामचन्द्रमहाराजका केकईके मनम ग्रेशःकरना ओर महाः 

राजाको मूर्छित देखकर माता केकईको दण्डवत्‌ करना. ) 
मचन्दनी-.  , . दोह. 

हाथ जोड विनती कष, केहि कारण पिय मात ! 

तन विवरण मृच्छित शकि, अक्धपती मम तात ॥ 

केकई-हे राम ! कारण तो यह है किं राजाको तुमपर 
(रम सेह है, राजाने मुञ्जको दो वरदान देने किये थे, आन 
जो सुञ्चको भये सो मांग ण्ि, सो पिताक क्श दूए कला 
वाहो तो सुनिवेष धारण करके दनं जाभो. भरतको युव- 
एन बनाभो, विम्ब न लगाओ. 


रामचद्नी-हे माता ! देनगवनमं ता मेरा भवि कल्याण 
ह क्योदि वहां तो कषिपुनिोडा, स्थान है कि निनके 
दशने पोका नाश होता है, प्ररोकका १५ सद्रता ₹. 
शरत जो सरे भाणे प्यर है मेरी भांसि तर र 
दधिमान्‌ ई तेषबलके निधान ई, भतिचतुराईसे राज करभ, 
भरजाको भान्द दम, पतु हे माता ! सञ्चको विशा नही 
भता दि पिताजी इत तुच्छ बातके कारण दुःतित रहै 
& मूच्छित भवनीपे सो रे ६ भव्य सब्र को शरी 
अप्रा दभा है नो मातानी | तुभने नहीं बताया & इस 
कारण म अपनी सगन्ध दिवाता ह चरणं सीष निवाता 
ह, षा करक सम्पण वृत छुनाभो मरा देह मिभ. 

कह -र ए ! ये तुम्हारी शपथ ओर पतक आन 
करती ह, भर तो को हेतु नीं जानती द! पर यहं बार 
बार समञ्च हं कि अध्श्य पिता वचना पठन कला, 
=> उखम्यवादी न बनाना, 

जका पिताफो दण्डवत्‌ कना. ) 

रामचन्द्र पिताजी ! चिन्ता व्यागन करो, आनन्द 

प ध पाठन्‌ करो) पै अपनी जननीसे मिड भाता हूः 
वणो सीप निवाता ह, भोर आनन्द्युतः 

बनगवन्‌ करता हु. 


ध सीन न. १२. 
( माता कौश्याका श्रीनानकीनीाहित रानमवनमे पवेत. 
जीका पूजन्‌ करना, ) 


खक २२. ५५३ 


कोक्षल्या- _ चोपाई. 

मृमपतमात गिरीशङ्कमारी । शिवशंकरभषगी प्यारी ॥ 
महिमा भपरपार तम्हारी । मोहित है सब नरआं नारी ५ 
लीव वराचर पालनाय । सकट दिश्वकी तृ रखवारी ॥ 
पूरी मन भगिलाष हमारी । ध्न्य धन्य अनेधकुमारी ॥ 


( श्रीरामव्द्रजीका सचिवपुत्रसाहत अकर मताजीको 
दंडवत्‌ करना. ) 


कोश्चल्याज-हे ९१! राजकाजे तो बहुत समय छमेग।; 
तुम्हारा कोमल वदन क्षषासे मला नावेगा, इस कारण 
कुछ मधुर भोजन ग्बाओ एर अपने पिताके समीप जाभो. 

गमचंद्रजी-माताजी ! पिताने भाज सुञ्चको वनका 
राज्य दिया है, अति भनुग्रह किया है मिपजननी ¦ आनन्दमन 
भान्ना दो, छ चिन्ता न करो, 

कोक्षटथा-हाय पतर ! यह क्य। हुनाया हिर भपरा- 
षका यह इंड पाया! 

सचिवपुज-माताजी ] पापन केकईने यह दृष्ट कथं किया 
डे, राजापे यह वर मांग लिया हे कि भरवजी तो युवरानप- 
दवी प्रादे ओर भीरामचंदरनी चोदह वष वनम वास बनावे, 


गृज्ञह. 
 (तज-दहायमे लेके जाम गदाई श्म स्बेरे फिते है. ) 


कोत्या, 
बेरन पापन ए कलहारी कवा बदा तृने डिया। 


५६ श्रीरामजानकीजीचत्र । 


क्या यह समाई कुमत कमार संकट दारुण मोहे पपा ॥ 
रामपिारे भूपदढारे वनम काह पठ।वत है। 
भजा दहेमी तोहे क्या कहेमी केषा कठिन किया त्ने हिया # 
दिनकरकलकर विटपङ्ढारी कें पपन हत्यारी । 
भह करातन मंद अक्तामन काहे सतावे मेरा जिया ॥ 
गमचद्रनी- 
चिन्ता त्यामो धीरज धारो काहे जीव जटावत हो । 
क्म ठिलाया सो एर पाया, श्या तुम नीर बहावत हो 
यह संसारा मोह अंथियारा, जीव पत नित डोर दै । 
ठेव विधाता मिट न माता, किसको दोष ठमावत हो # 


कोञस्या-ाह पपन ३३६ ! स्या किया, किप जन्मका 

सोत बनके बदला छिया ! राम जेस प्पारे पूरको वनवाप् 

श राय पिया | तुमने कुछ न विचार जिया कूमतिको 
--, 


रामचेद्रजी-माताजी ! कमगति अति बलवान है मेरा 


~ = == शकार कल्याण ह, दिन्ता त्यागो आनदमनं 
च १३ = 

कोराल्या-हाय क्या कहं { जो अज्ञा न दं तो कुठ्को 
दाग ठगेगा, राजा सत्यवादी बनेगा, जो वनमवनं करनेको 
कहं तो आपै दिस भकार तुम्हारा वियोग सहु (इछ साच- 
कर ) निस भकार बनेगा चोदह वं बिताञगी, पतिको सत्य- 


अकरर, ५५ 


| | @ दि ० ष । 
षि दिसू ब वनाडगी, हे एत्र भनिन्दमन वमे नाभो | 
भेबणके दरव शभो, अपना जन्म सफ बनाभो. 


( श्रीजानकीनीका माता कोड्चल्याजीको दण्डवत्‌ करना. ) 
५ ठ्मगी 
मिप नव ( तर्ज-यह जग ह गेोप्लषंरा. } 
वनः तै भ्ाणवाथ संम नाड, जो भयस माता पड। 
¦ ठः मोहे अषव न अव प्रिय छागे) मन पतिचरण अतुरागी। 
नं ? कर जोह विनय पुनाड, मँ प्राणनाथ कम नड ॥ 
नमः वन आनन्द मंगटदाता, नद कट मोहे र गता । 


कक ज 


क्क पृतिस्तवाम पन दाः भ भण तम जड़ ॥ 
क| ^^ > ^ (~ ^ २७ च _ 6 

वषि केषी विपता दारी, ५ आन हू पै मारी । 
"` घन रषुकलके सुखदाई, ये फोन अव कह उपाई ॥ 

चहे संम चढन वन प्यःरी) परिय जनकता सुक्मासी ॥ 
पाने क्षिय बसे विपिन काः भाती, कपिचित्र दिखते दराती । 
भरो 3 मँ कनकवेठ इव टाटी, ीचि। केके वारी ॥ 
मचदवी- 

> तो रुन कमलेन भिय प्यारी, वन्‌ विपत क भति परारी ॥ 

ठन: नि्वर दन घर फिरित €) नानां इयात करत ह । 
(कः कहं निराहार एुरभारी) एन कमटनन सुकुमार्‌ ॥ 
तिर खमे हाड पनी, नह नाव्‌ पित वसान । 


६ श्रीरामजानकीजीचरिभ्र । 


तुम चेदवदन सृकमारी, वन विपत्र कष्ट अति भारा ॥ 
निशि सोवत डस पताव, नित कंद मृल फट खव । 
वन महन मिले नही वारी, सुन कमटनयन पुकृमारी # 
पम कांकर कंटक नाना, नहीं असन वसन पदत्राणा । 
हं भालु कराल भयकारी, वन विपत कष्ट अति शारी ॥ 


नानकीनी- 

पति भवष न मोहे सुहावे, कानन मोको अति धावे । 

जहां वत्ते मनी संन्याधी, संग भाणनाथ सुखरासी ॥ 

सोचो को मोहे सता, पति अवष न मोहे सुहावे ॥ 

बहे शील मंद बयारी, सब रोग नशादनहारा । 

ुष्पनकी सुधी आवे, कानन मोको अति भावे ॥ 

जहां बह भीमंमाजी) रह शिवशंकर केलास । 

गणये फात्कं जावे, कानन मोको अति क्नाषे ॥ 

२। चज -रेखो मिया ! मागं भति कठिन हे, ठध्रका 
नाम न्‌ है, जिसमे अनेक प्रकारके भयंकर निथिचर वान 

` के भयसे तेश्वरी इसे ई'जो जि्योका 

र।क९१। = जते ह, मदुप्योंको जहां करीं रेख पाते र 
भक्षण कर जाते द. 

जानक्षीज्ञी-मार्ग तो भाणनाथके संम कोमट बन्‌ जावेमा; 
कोर दृ युद्चको नरी सतावेगा, आपी पसुतारमे भय 
खारेग , मेरे सन्युख महा भवेग 


यरा. ७५७ 


रमवनद्रजी वगम वन्न आदिक ङुछ नहीं मिला, 
ठि शयन करना पगा. 
जानकीजी-कशाकी पुम्दर साथरी वनाङंगी, उस 
प पुष्प विछाडणी, भापके रणकमट दबाङगी, 
पानन्द पनाङभी, 
शमचन्द्रजी-वनमें अन्नादिङ भोजन नहीं पाभोमी, 
धापे ्याकठ हो नाभोगी. 
जानकीजी -दृक्षमं मधुर फर ए ठगे ह जो छचीस 
कारके धोभनसे भले है. 
शमचन्द्रजी-महावन दख गय साभोगी) कोई समी 
देटी नईं पाओगी, किससे जी बहलाोमी, किस भकार 
दह वर्षं विताभोगी. 
जानङ्ीजी-भाणपतिके सङ्क भय नही खाङगी, भाष्की 
वरणसेवामं मन टगाडंगी, सुनिर्योकी वियाे दन पडी, 
भनन्दमन दिवस विताऊमी, नो सङ्ग नहीं ठे जावे तो 
पण ैवाडगी) पतिवियोगका क्ट नहीं उदाङमी, 
शमचद्रजी-भच्छा पिये | विवाद न करो मेरे ङ्क बटो. 
( श्रीनानकीजीका केडाल्याके चरणमे दण्डवत्‌ करना, 
जञानकीजी- माता ! सेशे समय देवने वनवास दिया 
परे मनोरथो सफ़ट नहीं क्या, सो छपा करो, मेरा यह 
भपराप क्षणा करो, जव चोदह वषं विताकर भागी, तो 
भापक्ी चरणपेवाे मन टगाङगी, 


५८ श्रीरामजानकीजीचरित ¦ 


कोश्चल्यानी- दोहा. . 
जवम रवि शधि मगन, तबलग रहो अहवा । 
करो मगन वन ममन अव, पार ब होय बसात ॥ 


( श्रीरामचन्द्रनीका मःयांसहित माताजीकी आज्ञा पाकर्‌ बनगः 
मन करना; काश्ल्याजीका भमिपर गिरना, ) 








सीन न° १३. 
( श्रीरामचन्द्रजीका जन नन्दिनो सहित केकईके भवनको च्छना; 
मागेमें रक्ष्मणनीका मिलना. ) 
टक्ष्मणजी-हे सचिदनम्द निरविंङार ! तेरी रीरा अपार 
हे कि जिस्‌ हे वशम सव ससार रै, मद्य रेवगतिश्री पषा 
सकता है, परन्तु तरियाके चरित्राको नहीं जान स॒क्षता है. 
रमचम्द्रजी-त्ताः! पेयं धरो, को एता रपाय करो 
जिससे पिताजी ष्ट न पर्वे, मेरे दियोगमे भाण नर्मैवाष 


नि 


` = महाराज मेरे तो घ्राता पिति स्वस्व हित- 


नाङम्‌।, भापके वेना अयोष्पामं कया वनाङ्गा 

` पारं | चो मे तुमको सङ्गे जासञ्गातो 
जयान्यं जनाय हो जायेगी, भना अनेक प्रकारसे कष उढा- 
वेगी, क्यांङि भरत शृच्ुप्र तो ननिहाठ ई ओर महाराजा 
मेरे विरहं विकल ह जिस राजाकी भजा दुःख पाती है, 
हस नृपतिका सप्ू्णं सुशत नाश दो जाता हे, इस कारण 
तुम अयोध्या रहो, सबके षैयं दो. 


मॐ २२. ९९ 


छक्ष्मणजी-महाराज ! मे किसीको नहीं जानता ह, भ 
तो भापकोही भपना हितकारी मानता हूं, जो आपही त्या- 
मोषे तो कहां नामा ? किसके चरणमे सिर निवाङमा ? 

( ठक्ष्मणजीका चरणमें दण्डवत्‌ करना, महराजका रक्ष्मण- 

जीका कण्ठ टमाना, ) 


रामचन्द्रनी-अच्छा पियवन्धु ! विटम्ब न टमाभो, 
भपनी नननीसे आज्ञा ठे भाभो. 


छक्ष्मणजी-महाराज ¡ आन्न] र आया हू. पातानेही 
४.4 [१ म, भ, क क # 
दनम आपका चरणसेव।ङ निमित पठाया हू. 
शमचन्द्रनी-चलो पिताजी दर्शन कर आ, च्रणर्मे 
शीतर निवा आ, 


सीन न. १४, 
( प्रजाकी चियोका राजभतनमे केकद्‌को उपदेश करना. ) 


गजर श 
( तर्ज-अच्छे पेया रादा बुला नन्मे जी बबरावत है, ) 


भामकी घ्वी- 
हुषुखि सयानी केकरगनी रामश वन अयो पठावत हो| 
भूप दहे हे कष्ट सहे हे यो तुम जीव जटावत हो ॥ 
राम जो वन चले परजा मरे रो रो सारी। 
काहे उत्पात करो सोचो जरा देखो प्यास ॥ 
राव व्याङ्कल है निरख नीर ई नैनां जारी । 


.& ° श्रीरामजानकीजौयरित्र । 


असित अवनीमं पर देख तृ प्यारी बारी # 
यृमवतिनेनी कोकिरबेनी हमको काहे सतावत हो । 
हुषुखि सयानी केकर्रानी रामको वन कयां पवत हो ॥ 
केकरे-बस सुद्चको न सता, चटी जाभो, मेरे भ्रव 
अर्म क्यों भारं हो ! किसने बुखार हो ! 
( श्रीरामचन्द्रजीका प्रियबन्धु सोर भायोस्षित माकर 
महाराजाकों दण्डवत्‌ करना. ) 


शमचन्द्रजी-पिताजी षयं धरो, नेन उषारो, हमको 
भाह्ना दो, चिन्ता यागन करो. 
( केकडका युनिषचर ठाकर रामचन्द्रनीको देना. ) 


कैकड-हे राम | राजा अपने र्णोको तो सामन कर 
देवा. परन्त॒ अपने सुखारविदसे तुमक) वनगमनको नदीं 
६ रि अब सव भूषण वतन उतार दो, यह 

निवन धारण कर छो, 


< उर्य्न्टन्टमीका प्रियवन्धु ओर भायासहित राजेश्वरी शगार 
= नेवच् धारण करना; महाराजाका श्रीजनकः 

नन्दनीको गोर्दमं बिठाकर शिक्षा देना. ) 
गजल धुन जिखा विहग तार कब्बा्धी. 

( त्ज-यह न थ) हमारी किसमत कि तू नेककार होता, ) 

शजा-वेदेही जानकी सुन, मोहे भाणे तृ प्यारी । 

4 क ० [५ [ र [4 

मम्पीर वन कठिन है, मेरी खडी छारी ॥ 
निश्वर फिर भयंकर षार षोर करषर । 


भक २२. ६१ 


पुनकरङे नाद केर, इरपे ई धीर धार ॥ 
दनम बँ किरातन, पुत्री फिर ह शकन । 
तुम वप किशोर रली, महक रहनेहारी ॥ 
वनं न हाय जावो, विपताके दिनि विताबो। 
पितुभेह रहो या मपे, सुचि हो जहां तुम्हारी ॥ 
जानकीजी-पिताजी ! आपं) पासे वन॒ आनन्दग- 
क बनेगा, किसी परङारका व्याधी नहीं क्या, 


( ओरामषन्द्रनी रष्मणनी सोर जानकीजीका वनगमन करना 
महाराजाका मूच्छित पथ्वीपर गिरना. ) 


टमी. 
( तर्ज- च्छे क्षिया यम॒ टकषण वनको. ) 


ज्ञा-चटो दन सङ्ग राम भाई) अवध भई बेरन दखदाई । 
अह्‌ आक्नागिन केकई, आह कुमति यह कीन्ह । 
जो रुनन्दन जानकि कर, सुख भवपतर इख दीन्ह ॥ 
विकल र रधृकरर २) चलो वन सङ्ग रामां ॥ 
रम टषण रघुकुढतिटक, शीर ज्ञहनिधान । 
त्याग चठे अब अवधे) राई काह कीन्ह भमवान ॥ 
चटी वन हाय जनकजी, चलो वन म राकां ॥ 
( सम्पूणं प्रनावासिर्योका महाराजके संग चरना. ) 
रना-( ुमन्तसे) ह्यय सुमन्त राम | लष्मण तो वने 
इठे मये भोर भेर भाण शरीरम रह गये, हाय मंदमति इष 
हदिव कोन हश पडेगा जिससे भाण तनेगा,. 


र्‌. श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


ुमन्त-महारान ! भाप तो बुद्धिमान्‌ ई सम्पूणं एक- 
तीकी खान टै, धीरज धारण करो, परमात्माका ष्यान धरो, 
शश्र सर्वशद्धिमान्‌ है, भापका तो सदा कल्याण है. 

राजा-पुमन्त ! तुम शीघही रथ ठेकर जाभो, बिनती 
करके जनकनन्दिनीसहित राम्‌ ठक्षमणो यान चाभ, वन 
दिखराके पुरसरीमे ज्ञान कराभो, पने संग अयोध्यामे ढे 
आभो, जो कदापि दोनो भारं न भ, वनमही जाव तो ३ 
सखा ¦ तुम कोर उचित उपाय करना, जिप्र भकार बने 
जनकनन्दिनीको अवश्य छाना, 

( सुमन्तका दडवत्‌ करके चलना. ) 

शज्ा-देलो समन्त ! जिस समय ममर वन आवे ओर 
जनकदुटारी भय खाप, तुम उप्त मप वनङके ढश वणन 
करन्‌।, मेरी ओरसे यह कहना हे पुत्री ! भयध्याशे क्रि, 
` > छ जो जानङ्कीषी न आके) वनमं जावेणी 
= = ==; इद शरीरम नरी र्मे, अवश्य पयान करगे. 

 सुमन्त-महाराज ! धीरन धरो, शरीरामचनी^को शट. 
पिकी सव चिन्ता मिशञ्गा, 
( स॒मन्तका दडवत्‌ करके रथप्तहित चलना. ) 
सीन न. १५. 
( श्रीरामचन्द्रजीका प्रजावाप्तियोको धीरन देना, ) 


रमचेद्रनी-गिय परजावापियो | तुम भयोध्याे नाभो, 


अक रेरा. ६२ 
पिताजीको पोरन बंधाभो, मेरे वियोममे नेनि नीर न 
बहाओो, ये चोदह वर्प विताङगा, तुमको आनन्दपूर्वक कट 
टमास्मा, 


प्रनावाप्ी-महाराज ! हम तो भयोध्यामं नह जामे. 
आपके संग वने वापर बनारदगे, चोःह्‌ वषं काननम दिता- 
वेगे, नगरमे जाकर कोनसा सृख पवंगे. आपङे विगमे नीर 
बहार्वेणे, अन्तमे प्राण नवव. 

(.स॒मन्तनीका रथपतहित आना. ) 

सुमन्त-महाराज ! प्रनावापी इपर भकार नहीं रिरे, 
सव आप्र साथ चटेगे, उपित है कि रथम विशन नाभो, 
भश्वोका प्वनवेगी चठ). 
( श्रीरामचन्द्रनीका वधु मौर मायाक्तहित रथम विपजमान होना. ) 

रामचन्द्रजी-देखो मेरा हितकारी वह कहवेगा जी 
अयोष्यामें जावेगा, एता उपाय वनावेगा) निस्से पिताजी 
आनन्द पावे, भरे वियोगे कश न उठे. 


( रथका पवनवेगी चना ओर्‌ महाराजका सबको छोड- 
कर्‌ सदए हा जाना. ) 


प्रजवाप्ती-हाय महाराज तो वनम चरे गये, हम सब 
अयोष्यामे रह गये, अव कोन उपाय बना, क्किपि भकार 
आरामचदनी महाराजे दशन पर्व, 
{ सनका विकˆङ होकर मूमिपर गिरा. ) 


६४ श्रीरामजानकीजीचारतर । 


सीन न. १६. 
( श्रीरामचन्द्रनीका प्रियबेधु ओर भायाक्षहित सुरसः 
रीके तीर पृशन करना. ) 


प्राना श्रौगगाजीकी । 





जानकीनी- 

क्था सुन्दर नीर निर्मल है सकट दुख पाप भवहारी । 

भीमे श्रीमाता तही है मोक्षकी दाता । 

विराजे शी शिवशंकर अमित महिमा है महतारी ॥ 

ज्रामीरथी नाभ अति पावन सुनिजन सेतमन भावन । 

सकट कटिमल कटुष भंजन दलन रंताप तो बारी ॥ 

( निषादका महारानके सन्मुख भेट धरके दंडवत्‌ करना. ) 

निषाद्-अहोकषाग्य ई महारान | जो भापने चरणकमठ 
केरकर इष॒ भुमिकां पवित्र किया, सुमे खट भषमको 
देन दिय. 

( महाराजका निषादृको कंठ छगाना. ) 

= -=य-ह सखा | भ भूषण वसन अंगम नहीं सना 
कः न्ह = जन आदिकं भोजन खाञमा, 

निषाद्‌-महाराज | कपा करके भामे एग धारो, इस 

` ` विहर, 

रामचष््रनी-सखा ! भ कि भ्राम देशम नहीं जाडंगा. 
चोदह वषं पनम बिताठंगा, क्पाकरके नोक मंग दो, भीनं- 
गाजीपे पार खाद. 


अंकररा. ६५ 


सुमन्त-महाराज ! कोशलनाथन यह आज्ञा दी थी कि 
थ ठेकर संग जाओ ओर श्रीगंगाजीं स्ञान कराके अयो- 
धामे ठे आभो 
रमचन्द्रनी-अएप पताके समान हो आर बुद्धिमान्‌ 
7, सुज्ञको उचित रिक्षा दो एमा उपाय करो जिससे कीर्ति- 
पपी चनद्रमामं कटक न टगे ओर दिन्‌ दिन दना भकाश करे, 
चोद्‌ वषं अयोध्यामं ददी जङ्ग; आपके भतापसे वने 
बानन्द मनाङंगा) पितिः जीक) सव प्रकार धीयं देना, चरण 
।कडकर मेरी ओरसे विनय करना, प्रमासाक घ्यान षरं 
भानन्दमन सत्यवतङ; पाटय पर. पिद निष्‌]३! विंटम्बन 
छमाभो नेय्या मंगाअ. 
( श्रीरामचन्द्रजीक प्रियबन्ध आर भायौसाहित नोकामें विरा- 
जमान होना. ) 
घुमन्त-हाय स्य! र<) कोन उपाय बगाऊ, किष 
प्रकार अयोध्या जाऊ, महारानरो क्या सु दिखलङऊ, 
उचित है कि भीगंगाजीके तीर्‌ भाण भगाओ 
( स॒मन्तका भानम्‌ मदिति गिरना. ) 


सोन न. १७ 
{ श्रीमान्‌ राजा दङरथजी का कौ राल्याके भवनमें मरिन 
मनं बेटना. ) 


शज{-णरिय केोशल्या | 


५ 


$९ श्रीरामजानकीजीघरतर । 


शनी-महाराज | 

शज्ञा-मेरे भाणपियारे नेनोके उजिषारे नीं भाये. सुम- 
न्तने बहूत दिं `¦ ये. 
रनी- दाहा । 


सत्यरसिु रवकुलकमठ, धीरज धरो नरेश । 

दिवस जात नहिं बार कष, टयागहु नाथ कलश ॥ 

परति | दखो शिवि दधीचिन सत्यके सारण अनेकं प्रकारसे 
कट सहे, जो धमपर सावधान रह्‌ तो अतम भनन्दही प्रप्र 
हा गये. 
शना- दोहा । 

कानन योग कि घोर सुन; जमकदुता सुकुमार । 

विधिगति दामं कडार अति, काः कन्द करतार्‌ # 

आह पिव रामा वियोग शंप नर सह उचित ह कि 


दनी- दोहा । 

मधरंधः भूपञुने) धीर धरो भरतार । 

क्षिय अ मि, दिवप्त आत नहि बार ॥ 

हे भाणनाथ | विचार करा, धीरज धरो, देखो चोदह वष 
शरी वीत जार्वेगे, राम टषण जानको भनन्दयुकत भर्व. 

शजा-हये त रामचन्द्र चोद वर्मं अवग ओर मेर 
धरण इस शरीरम रह बावे. 

{ गजाका विकर होकर भूमिम गि्ना, कौराल्याजीका उडना. ) 


अंक २रा. ६७ 


रनी-हाय प्राणनाथ ! क्य! करते हा ! यह तो बताभा 
{षको किप्के आसरेपर छोडते हो 
(मि- दाहा) 

राज देन कह दीन्ह्‌ वन, तदपि न हृदय मलान्‌ । 

सो मुत बिड निवतहू, अधम को मोह समान ॥ 

आह मंदमति रामो राके षदे वन दिया स्सा कठोर 
हृदय किया, 

कश्चटया-महाराज! कर्ममति अति बलवान्‌ ‰ै तुम्हारा 
किधर ध्यान है! 

शजा-ग्रिय कोरन्या ! अब भ इतत अधम शरीरको 
वागन करत हू इस कारण तुमको एक रुप भेद बताता हः 
भ एक स्मय चरित सेनासहित मृगया करण वनम गया 
था, ओर रात्रीको ९२ अरोवरके निकट विधम क्प था 
निशाके समय सखननमी पितुक्तने उश्च सरोवरे जढ 
ठिकाथा भोर रमेने उसको मृग जानकर दध किया था, 
उसके अधे माता पिवाने पुत्रके वियोगं योगभ १ शरी. 
रको प्तस्म कर दिया था ओर मरते समय सुञ्चको यह शाप 
म्िथारिराततुकी पुतरवियोग सहा ओर हमारी न 
प्राण त्यामन्‌ करे. परिय केशृल्पा वहू समय तो भ गवा है 
पृ्तु प्राण शरीरम रह गथा रमरमहारामप्रिष राम रप्‌ 


डा राम, 
‹ रानाक्रा स्वग्स्त होना, ) 


६८ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 
, गजल शुन सोहनी । 

( तज-मर्हमा ठे आरिके सादिक हमारे मरना. ) 
कदल्या 

हट जाम परीतिम खोर भंखियां नीद किस सोवो पिया ॥ 

सोच म क्या जाऊं कहां व्याकुल प्रति मेरा जिया ॥ 

पुत्र तो वनको मये पति हाय दुनियासे चर । 

नेना मरी इख सह रदी केप्ा कठिन मेरा हिया ॥ 

मेरे राम प्यारे पुत्र आ पिता देख तेरा चल बक्षा । 

अब क्या मेरा जात रह। विधि वाम हाये क्या किंया॥ 

„ ( वसिषठजीक ज्ञानडपथे्‌ करना. ) ् 
वृ्िष्रगी-सदा न धिर कई रह, उखा हृदय वदाः । 
निशाखप प्रप्च यह्‌, नाशमान्‌ संसार ॥ 

है कोशल्या ! देखो समर, भगीरथ, दिलीप जेमेभी दा 
न रहे, काटने भक्षण कर लवि, जो दुनिया आया ह सो 
गया हे हे कौशल्या ! शोक त्यागन ` रो; ईवरका ध्यान धरो; 
न्त च्ण्न्न तम शीघही धावन पडाभो) भरतको बुलाभो 
उवा, राजारे शरीरको यलपूर्वक उस 
रखवाभा. 

शरठ्न-गरुजी | मेँ जाता हू, शीघही भरतजीको लाता हू. 

__ _ -ॐ भरतको कोई समाचार न सुनाना, केवट 
यह कहना कि एक कठिन कारण पडा है, य॒र्नै तुमो 


बढाया दै. 
( धावनका दण्डवत्‌ करना. ) 


अक २२८ ६९ 


सीन नं. १८. 
( भरतजीका केकयदेरफे राजमवनमें मिनिमन वेऽनः. ) 
भरतजी-नेनेमि क्यों नीर हाय आता हे, हा व्षिाता 
द्टिक्पंवेठा जातारै, छ भये स्वमपे सुञ्जको पिता, 
अङ्घ्री हे बाम मेरा फरकना) स्यार कारण ऊढ समञ्च 
भाता नरह, जी उचाटी हैन दिठ ठमगता कही. 
( अयोध्यापुधके धावन अकर्‌ दण्डवत्‌ करना. ) 
भरतजी-भिद रचरष ! तुमप्रिम कार्‌ आये दहो, 
कया पिताजीने पाय हा. 
पावन-पहःरः ¦ "र्दन पप ह, जापको सङ्घ 
ठे जानेके निमित अयः ह 
भएतजी-परे + वताम त भेदे पिरान कि मेरे 
गरष आनन्दयुऽ ६ 1 
धावन-हा पह।राज | विम्ब ब ६५।भो, तीतरी गव- 
नकी ठहरादो, जिस भकार जने पदषविगी अयोध्या जाभो, 
को कठिन कारण १३ हे युरुजीने आपको याद किया हे. 
( भरतजीका धावनक्ताहित अयोष्याको गमन करना. ) 





सीन न. १९. 
( केकका मन्थरासहित राजमवनमें बेठना, ) 
कैकै-मिय मन्थरा | यह क्या हो गया) एति तो सच- 
शच म्र गया, रामके विरहमे एण त्यामन्‌ कर गया, 


७० श्रीरामजानकीजीवार> । 


वादी-रानीजी ! जो दुनिया भाया है सो मया है. 
सुदा को गरी रहा, सबको काठ खाया है, महारा तो 
अतिवृद्ध ये उनके तो मरनेके दिन ये, भपने पुत्रको अव 
राजेगदहीप्र बिढाओ, आनन्द मन।, मूपतिमात कहाभो, 
(मरतनीका ना. ) देखो श्ररतजी आ मये ईह, उनकी धीर 
वंषाभो, 

( भरतजीका आकर माता कैकड्को दण्डवत्‌ करना. ) 

माता-भिव ए | तुम्हारा सुख मलिन कणां हरहा 
ह १ किस कारण नैनम जल भर रहा है, शीर मेरे पिति. 
मेहकी कुशछ सुना, मेरा संदह मिट, 

भरतज्ञी-मिय जननी ! दुम्हरे पिताके तो सब भ्रकार 
आनन्द हो रहा है. परन्तु सञ्ञशो भप पितुगे््मे इत्रात 
` ` > मँदखताहूं कि सम्पूणं नगरमे परन्नाराण 
जं २, =; जं अत्यन्त घदर। रहा दै माताजी | कपा करके ¦ 
इसका कारण बताभो, पिताजीके दयन कराभा, 

उ पूत्र| तुम्हारे पिताने तो इष मृत्युरोककी 
तयाग (ववां ह, हरपुर निषा केर छिव है. 

( भरत्नीका भू।मेपर विकर गिरना, ) 

भरतजी-हाये भँ दनिमामं वृथारी भाया, भन्तसरमय 
पिते निकट ग पाया, 

केकद-ह ऽब षये षरो भनन्द्मन भनाढा पठन करो. 
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भरतजी-ह माता | पिताक मृदु कारण तो व्वा, 
म्पूणं वृचोन्त छना. 
केकृह-पत्र | विधाताने रमारी अति सहायता करी दै 
वचारी मन्थराने बही मद्द द्‌ है, पनं राम रक्षण जन- 
शिका तो वनवास दिश दिय। है. दस कारण राजाके १९६ 
शोकका इछ ध्यान न लाभो) आनन्द मनां, अयोष्या- 
[ति कहावो, 
भरतनी-हाये भागिन) कनी, नागन) मन्धमति, कर 
तन | तृने क्या किया, समूर्णं अयोध्य।को उजाइ दा, 
निन | उनी न अई कती कुमति कमाई, ( मंथपके केष 
पकडकर ) हृत्यारी | तूने सुव की सहाई, अच्छी बु दे शष्ट 
बना. ( केके ) वस चाडाल मेरी आंख भगेप्र ची 
जा) अपना संह न दिखि,मृञ्चको कोष न दिला) अह तृने पेड 
कट पवको सचा मीनके जीवनके हित वारको उटीषा, 
, दोहण। 
हवस मम जनम भ्रा, राम छषणसे धात । 
जननी मोहे तोसी मि, विधिसे काह वसात ॥ 
( भरतजीकफा मूत अवनीपर्‌ गिरना, ) 
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सीन ० २०. 
( कौकाह्याजीक। राजमवनमें विप करना, ) 
गजट धुन जिटा विहग तार कवाटी. 
( तर्ज-गमते जिगर है जलता नैननेषि नीर जारो. 3) 


कोशल्यानी- | 
विधनने जो हिला है पिटता नहीं मिये। 
पष जनम किया जो सोई यह जीव पापे # 
राम ओर ठषण पियारे कषरते हई मारे मारे । 
संग जानकी दख(री पति प्रण हा वये ॥ 
पतिशही पाया कमम यह हिवाया । 
सोवं करं अया आदी भज सत न भये ॥ 
( भरतजाका अकर चरणो भं उडघत्‌ करना. ) 
भर्तनी- दोह. 
` ^ <म्‌ केक, कहू प्रगट जा कन्हं । 
~ < तौ वाम विधि) कयान्‌ प्च कर दान्ह्‌ ॥ 
सव अनर्थकर मट जिनः कुखकटंक अवखान। 
= रय जन्‌ शोही म) विषिगति अति बलवान ॥ 
६९ कोराल्याजीका भरतको कंड र्गाना,. ) 
कोहञाट्या- चिन्त त्पागहू पुत्र भिय, धीर धरो मनां । 
कम किया सोह फढकिय।, इख काहू कर गाई॥ 
भरतजी-हे माता! नो मतुष्य गोशालामे भाग्‌ ठमावे ह 
प्राया पन चुशते ह, माता पितो सतते टै, मिय पिर 


अफ २२]. ७३ 


ओर महीपति छपे विषपान कराते ह, परा जीसे रति 
करते है, क्षत्रोतन परक संधराममे पीठ दिखाते ई, अवा ओर 
बाठकको वध वनति ओर जो मदापातक काते ह ह 
भाता जोमेरी उम सम्मतिहो तोम उनकी गति पा, 
घोर्‌ नरकमे वाप बन।ऊ. | 
कोशल्याजी-द एव ! जो इषम दुम्री सम्मति करगे 
वह्‌ अनेक प्रङारफे कष्ट नहु) जो तुपपर दोष धरगे वह्‌ 
घोर नरकमे वास ६१ य उा&। उह, धरय षे, अपने 
पिताके मृतक भा-क ष ऊद. 


^ श ए) "जत क 5 ध मर्‌ ४ 
( सुन्दर पमन तकर्‌ रजकः एतक शारीर स्मान 
चि क १ ‰ ५ = ~ ^ छ क. न [व 
ममिज्‌ ह्र्‌ न घपरक हु देना. ) 


सननं. २१, 
( भर्तजीका सम्पूण प्रनावानती ओर वसिष्नी सहित माता 
के ्स्याके भवनम्‌ श कयुत विसजमान दोना. ) 
गजर धुन विद्ाग. 
( त्ज-है बहर वाग दुनिया चद रोज. ) 

भरतजी-ह्यय पपन मात तूने का किया। बीज कैसा 
बिपतका यह बोदिषा ॥ मांगते वर नागि रसना तेरी 
बजसेशी हे कठिन तेरा हिया । थे सकढ आनन्द अब 

दुनिया सी किस्त जन्म वैर यह तूने विया ॥ 
 क्षोराल्याजी-मेरं खा | धीरज धरो, अपने पिताक वच- 
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नाका पाटन करो, परजावासी भवि दुःखित ई, उनका शोके 
द्रो. 

भरतजी-तो माताजी ! अब भँ राजपदपी १ॐ) कीट 
सुक्ट सनाङं, अयोभ्यानाथ कहाऊ. 


कोरल्यानी-हा पुत्र ! भनाका कष्ट मिटा, सबको 
धीरज बधा. 

भूरतजी-माता| मेरे राज्ये भ्रजाका श क नरी भिरेगा, 
विपवरषी वृक्षम फल टमेगा, जो प्रराका कष्ट मिटावे तो यद 
आज्ञा दो किमे वन्ेजाऊ, श्रीराभचद्रनी महाराजसे अपना 
अप्रा क्षमा कराऊं) विनती करकं अयाध्याम रा, 
वरिष्ठनी- _ , दोहा. । 

धन्य धन्य मति उदधि तो) धन्य जन्म जग तोय । 

तुश्तदह्प दशरथसुदन, काह न युणनिध हाय ॥ 

^“ “ अन्तस्‌) 

चट अंचैनं आनन्द बन्‌, सजो सकल समाज । 

विनि देहि शनि राम कं, अव्धपुरी कर राज ॥ 


धृन्य्‌ भ्रव जंग जन्म तो, का जग तोह समान । 
ग्याबडदधि परिजन सुखर, सददणशीट निधान ॥ 
( भरतनीका स्रव माता जीर सम्पूणं प्रनादित वनगमन कलना, ) 





अकं र्‌ र|, ५७८५५. 
सीन नं. २२. 
( {नषादका रानद्रबारमें विराजमान होना. ) 
चीबीटा धुन कदा तार पंजाबी ठेका. 


( तर्ज- नरे किदेव रे) 


नधीर-हाथ जोड विनती कह, चरण्‌ निव।ॐं माथ । 
चित्रकोट गदने भरत, सेन अमित हे स।थ ॥ 
तरकस कटि सब वीरे) हाथ कटिनं कोदंड । 
जात उताय< बाज गज; कपि रहा बक्षाड ॥ 


वृवीर-कडसुत ह मदयति, भरत सरल अषमृढ। 
अति कठोर निर्ट॑न € चरं विश्वमतिकूट ॥ 
शनधीर-भररव संम चतुरंगिनी, सेना अमित अपार । 
राम संग रिय वु एक, भोर शिया पुढुमार ॥ 
निष्षाद-विषवेट कदापि अमी फल नहीं देगी, बबुलमं 
सदेव शृढही ठगेगी, भेरतङ़ मन्म अवश्य कूचाल है, मूं 
यह नहीं जानेता किं रामवंद्रनीका स्वरूप द्टोके वध कर- 
नेको भयानक काठ है, भेर शूरवीर ! देखो दुनियामं सदा कोर 
नहीं रह हे, सवो काटने भक्षण किया है, उन पुर्षाको 
धन्य है जो स्वामीके निमित शरीर सामन करते ह, रणभूमिमे 
शुके हाथसरे मरते ई, भार्यो | देर न लगाभो, जल्दी पुरस. 
रा तीरपर जाभो, सम्पूर्णं नोका नमे इबाभो, भैरतके 
सन्डुख होकर युद करो, जीते नी भीगंमाजीसे पार न उतरमे 
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= ण 


दो, देखो जो मर गये तो मोक्ष पाभोगे भोर जो भरते 
जीत छिया तो शूरवीर कहाभोमे. 
सेना-महारान | आपके प्रतापसे पीठे पैर नहीं षरमे, 
पृथ्वीको रुढसुडसे भरे, सियावर राकी जय उचारण करगे, 
भरतकी सम्पूर्णं सेनाके भाण हरे, 
( युद्धके बाजोका बना, वाह जरते कका होना. ) 
सुखेन-महाराज ! सन परीक्षा तो यह कहती है किः 
भरतस रार नदा होगी, कर्थ: वाम अंग छक होना यहं 
बताता ह कि भरत निष्कपट महाराजे मिलने जाता है. 
निषाद्‌-अच्छा ठट सजाभो भौर तुम सर योध। श्रीधर 
सरके दीरप्र जाओ जिस समय भेरा अदुशाकन पाभ 
शीर सम्पण नौका जलम इबाभो ओर भुजम्‌ होकर 
` जाश बना, 
( निषादकः भट छेकर चक्ना. ) 


सन न. २३. 
( भरतजीका भ्रनावाक्िय) सहित सुरंगवीरपुरके निकट सना. ) 
दुम जेनेवंती. 
( त्ज-आंगनमें मत सेवे री संदर आजकी रन चंदर गहगो । ) 
अरतनी- 
दोष देहं कटको जगमांही मे कैव अनरथक्र मूला । 


कि 


भूढ मंद सल अषम भकागी ठोकं वेद श्ुतिपथपतिक्खा ॥ 


~ ~ ~~ म जम वनन मकम [नौ 
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भोर जन्मे राम राज तज वसत विपिन सह आतप सूखा । 
षिकं २ मात कटू का ताको पदं दिन॑करङुल विटप वमख ॥ 
( निषादका भेंट धरे दंडवत्‌ करना. ) | 
सुमन्त-महाराज ' यह युहराज भरीरामचद्रनीका सखा 
हे इसकी भीतिके कारण रथ॒नाथजीने प्रथम्‌ दिवम उस्‌ कुशाकी 
साथरीपर विश्राम किय! ह 


( भरतनीका जानन्द टकर निपादको कंठ स्गाना ओर कराकी 
साथरीका प्दाक्षणा करना आर श्रजानर्काजीकी 
एक मस्तकको विद तांथरापरसे उठाकर 
भरतर्ज।का सीसके छगाना. ) 


भरतजी-हे समः ! जेस समय यह्‌ कनकर्विद भीजन- 
कनन्दिनिकि मस्तकपर्‌ पिराजमान थी ती भूरजकी नाई 
प्रकाशवान्‌ थी आः भरीजनक)जोङे विहय दुतिरहीन हो 
रही इ. देखा केसी गछथ च रह ई. हाय महाराजे वियो- 
मम जड वर्ठुीी यह इशा इ, मेरा केसा कठोर हिपा ३ 
{क मियवधुका बिवाम रल्ता ह) नदद फट कयां नरह 


घाता ह! 
( मरतजीका ममिपर्‌ गिरना; निषादका उढाना, ) 


निषाद्-मदहःराज ! पीरज धणे, करुणा त्पागन्‌ करो, मे 
शुीघही आपको सम्पूणं प्रनावासि्यसहित श्रीगंगाजीमे पार 
लंवाता ह, चिघ्रकोट परतप ठे जाता हः भ्रीरषुनाथजी महा- 


शाजसे भिलाता हू. 
( मरतजीका श्रीर्भगार्जसे पार उतारना. ) 
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सीन नै. २४. 
( श्रीरामवद्रनीका चित्रकोय्पवतपर पणेकीमे शयन कए 


वि 


श्रीजनकनन्दिनीका जगाना. ) 
दुमरी. 

( त्ज-वाशै जाडं जौ सवरि तुम वारनाजी ) 
जानक्षीनी- | 

जञामो जगो जी महाराज क्षी बोकते जी । 

देखो उगो ह पीतम भान, जागो जाग पानिधान 1 

सूनिजन करते केीतिगान) वन म उसे जी ॥ 

चकवा चकवी हषं मनाफे, मिट मिल ईवरके यण मावे। 

पंकज सुन्दर छवि दिखलवः कटिं खोरते जी ॥ 

( श्रीरामचनद्रनीका उठकर विराजमान होना रु्ष्मणजी सीर 
श्रीजानकीजीका महाराजको दण्डवत्‌ कसना. )} 
जानक्वीजी-पहारान ! भाज ता राीको एक विवित्र 
= नहं माम शरी क्या माया ह ! 

हचन्द्रजी -पाणमिये ! विर्व न टगाभो, शीघरही 

ुमपूणं स्वम पुनाभो. 
~. दोहा । 

सहित भला परिजन पिय, परत दुखित अति दीन । 

विन्रकोर भाये मनद, डशततु परम मीन ॥ 

मातु सकल देखी परभु, दुसित भाव अवुहा९। 

तवते भति व्याङ्कड जिया, कट न प्रत खरारि ॥ 
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रामचद्रनी- 
नीक स्वपन नदं बन्धु यह) अवश हाय इछ हान । 
दोष काह दे पिय. विरगति अति बलवान ॥ 

( रामचन्द्रनीका प्रियवन्धुस्हित स्नान करके मनिगणके संग 
पवरतपर्‌ विराजमान _ हाना जर उत्तरदिशाकी ओर 
नहारकं चाकरत हना. ) 
रामचंद्र नी -उन्गदशा विोकह, क; सरण प्रिय भात । 

खग मृष पशा पश्च वक, देखो भगे आव ॥ 
( एक भीरुका आकर दण्डवत्‌ करना. ) 
भी-चित्रश्ट आगत परर, -: सङः अपार । 
करत्‌ लाहट वीर स+. गय एदचर्‌ अप्रवार 
रमचद्रनी-र्वन हेतु अवत भर; > ह मिय्धु विचार । 
.रथ गज वाहन सङ्ग हं, पदच- ओं असवार ॥ 
रक्ष्मणनी- 
कुटिङ कुटिता ना तजे) नाहि निचाईं नीच । 
कदढी काट तो फर कोटि यतन बर्‌ सीच ॥ 
मधुर असतन दे पालये षायस्त अति अनुराग । 
होवे कह कि नाय शः मृ निरामिष काग ॥ 
राजनीति नरि भरतमनः, आनी नाथ सुजान । 
तब कटक ठछिया जगते, भव हो जीवन हान ॥ 
महाराज ! 8 भरतनं यह विचार रिया रि श्रीरवुना- 
थि चौदह वरषा वनवास तो दिवा दिषा, प्रन्त॒जो 


८० श्रीरामजानकीजीचरित्र । 
भवि बिताकर भनन्दयुत आ जार्बगं त] भव्य अयो 
घ्यानाथ कहग इस कारण उचित ह कि ईस भवर 
रथराजकी हानि बनाडं ओर फिर अकंटक राज्यका जान 
उढाॐ, निस्तंदेह राजनीति तो यही है जां परतन पचार 
करी ह, परन्तु मरख॑मे यह नही स।चा क रघुपातक एक 
सवक उसकी सम्पूणं सेनाका नाश कर्‌ दगा? दाना पाहयांको 
सु्ामशय्यापर सा दभा, ( महारानक चरणाम क=त करके } 
महाराज ! आपके भतःपसे भरतके) शनुत्रत्ाहित यम्‌ 
रोक प्ुचाडगा, सम्पूणं योधा रणतागरम बहाम 
जो कटिर बन्धुको वध करके ग अङ्गा तो कदापि धनुष 
हाथमे न उदाङगा. आपका सवक न कटाङ्पा 
( श्रीरामचन्द्रनीका दक्ष्मण्जक! कण्ठ इगाना )} 
 -=द्री-परियवन्धु ! ठम्हरे पराक्रमको सम्पूणं 
ङः नते है एसा कोन है जो तुम्हारे कोषसे भय न्ष 
पारत एरतु ह टक्ष्मण | भरे कवष अनुाचत कमं 
 _ङटकका भाजन नहा बनेगा 
( श्रोजानकीजीका फठ एूर्का दोना भरके दना. ) 

ज्ञानक्षी -टक्षण | भाभो बहुत दिवस वीत मया है 
कुछ मधुर एर चाभ. 
( दषष्मणजीका जानकीको दण्डवत्‌ करके फर एर भोजन करना. ) 


षं 


अक २२). ८१ 


सीन नं, २५. 
{ भरत्तजीका सम्पूण प्रनावासियोसाहित चिचकटके निकर साना 
अरर महारानके चरणकमल्कः चिह्रकी रेनकाको शीदहापर रखनः 
आर्‌ पवेतको दण्डवत्‌ करना. ) 


गजट धुन विहाग तार कवाली. 


(त्ज-्गप्त न तस्क आ कट पयार वरतरम्‌. ) 
भर्तज्ञी पव॑त पहाड कंदरा, तुमको ह धन्य धन्य । 
विनित्रण रिरि जापे भिया राम ओर षन ॥ 
बदभागी कोल भील यह पक्षी पशु मृगन । 
विचरे जा रुङ्ग रामके आनन्द मन मगन ॥ 
उपवनका शोभा कीर्तिं कां करे वर्णन । 
जामे रहं रमापति यह भाग्यदेत बन ॥ 
हाय जगतमं कोन अयोध्याती अकतागन । 
त्यागी जा सिया रामनं सञ्च दुष्के कारन ॥ 
मिय निषाद! एतान हाकि ीरामचन्दनी मुञ्च अा- 
मौका भागमन सुनके चित्रक त्याग दें, किती ओर वनम 
बास करल. 
निषाद-नरीं महाराज ¡ चिन्ता न करो, देखो पर्वतकी 
सिखरपर फुटवारके मध्य श्रीजनकनन्दिनी फिरती है, भपने 
चं्मारूपी सुखारिदसे सम्पूरणं परवतको भकाशित करती रै, 


( भरतजीका शरीजानकीजीको दंडवत्‌ ओर दीघ्रताईसे 
निषादसदित पर्वतपर चटना, ) 


भरतनी- दोहरा. 
रूढ मन्दमति कुमति मे, भु परिप्ूररणकाम । 
8 


र्‌ श्रीरामजानरीजीचरिज । 


राहि प्राह आरतहरण्‌, जनहुलदायक राम ॥ 
भो म दीय न दीति, तुम समान रषु । 
शकह्रण संशयदलन, कर्‌ मोहि घनाय ॥ 

( श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय बन्धु जोर भायौसहित पैतकी रिखरस 


प गश. 


उतरकर भरतजीको कण्ठ ठगाना मौर प्त मातां ओर प्रनाषासिर्योः 
सहित आश्रमपर आना. ) 


्ोकषस्थाजी- दोहा । 
पतर तुम्हार वियोगे, भूपति तज्यो शरीर । 
क्रत विकल प्रजन विकर) कोन वषे धीर ॥ 
रमचद्रनी-भाह सूयेवंशी करक सूयं भस्त हो गथा; 
सम्पूरणं अयोध्यामे अपेर छा गवा, भ अत्ागी भनक्षमय 
व्िकटक्ती न पाया, हाय भिय पिति भे विपोमपं परणर्नेवाया, 
दृपिष्ठजी हे राम | ठुम तो इद्िमान्‌ हे, घ णं विया 
निवीन चे, षेय परो, कों ए६। कषाय | करो डि निप 
च्य कल्याण हो, तुम सहगकी लान्‌ हो. 
रमचन्द्रजी-हारान ! जो भप अह्ना रगे भोर 
स्वीकार करम, सत्यवतसे विशु न वनुमा. 


दोह । 
रतं दुलित'अति विकल है, एुनो राग अवेत । 
तुम करणार धर्मध्वज) पेद कठिन कडेर ॥ 
शमबन्द्रनी -मिय भरत | शवो निघ परमपुरले कती 
रको होसाग विवा परश सव्रता सन हिया, देतो 





करर. ८३ 


इषकोकी भवश्य उचित ह छि उस भतापीके वचनो का पां 
कर, धसे न भिरे, ययपि अनेक भकारे कष्ट सह, 

अस्तनी-भच्छा महाराज | यह छपा करो, कोर एसा 
अकलम्ध्र दे कि जिसके भाप्तरे चौदह वद बिताङ, अवधि- 
ख्पी सागरम पार हो जाऊ. 

राम चन्द्रनी-मिय बन्धु | मेरी यह पादुका ठे जावो) 
उनसे ध्यान मावो, माताभोंङो धीर बंधावो, प्रजाका कष्ट 
मिटवो मेँ चोदह वर्ष बिताकर आनन्दयुत भङ्गा, यर 
जीके चरभकमटमं सी निवाङ्गो, तुमको रण्ड ठगाङगा, 
देखा जो शीषही अध्योध्यामें न जावोगे, कुछ दिनि मेर समीप 
वनम वाप्त बनाभोगे तो मिय प्रजावासी कष्ट उढवमे, ननो 
नीर बहा्वेगे, 


( भरतजीका महाराजकी पाटका सीक्तपर धरके श्रीसामचंद्रजी 
जानकीजीको दण्डवत्‌ करना सम्पूणं अयोध्यावाति्योका दैव. 
मायाङे वक्चद्धोकर महारानपै मिलकर अयोध्योका गमन करना. ) 





सीन नं० २६.. 
( भए्तजीका अयोधघ्यके रजसिहासनपर महारानक। 
पादुकाको विराजमान करना. ) 
प्रिह्िजी-मिय शव्रहन ! तुम राजपवनमें रहा करो 

जःततुं मातार्भोकी चरणसेवा किया करो, 
 शहन-अच्छा महाराज | भड़ी भा्ना पादमा, 

अता्भाडी भ १ 
अतार्भाकी सेमे मन खाड्ग, 


८४ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 
भूरतनी-( गरुनीसे ) हारान ! प चौदह नन्दी 


रामम विताडेगा, अने हाये एक घुनदर्‌ वाटिका, बनाङ- 
भा, जब परिय बम्धु अवधि बिताकर अर्वियं त्‌ उत्क मधुर 


फृठ खर्विगे, इस्त कारण महाराज | ज पूणं ` भनाका 
पाटन कर सबके शोकं दरं. 
( भरतजीका गुरुनीसे दण्डवत्‌ ॐ सै नः-म्राममेः कठिन 
तपस्या करन. ) 


सीन नं, २७. 
( ओरामन्द्रनीका भिय बे ऽर भार्यासित चित्रकूटपर 
विराजमान हाना, नारदजीका साना. ) 
गजर धुन जिर! ताल कंग. 
( तर्ज-मे तानी है खंजर हाथमे है तनकेचैटेषहं।, 
नारदनी- 
करो रसमा सियावर समक; जेयः आर चरी रमन ! 
-- -: पाप अवहारो, सुनिञन संत मनरंजन ॥ 
„दत दह नर धारी, तेरी जय हो खरभायं । 
मेरे मनम बसे निशिदिन) भीरधुडुटपतिनम्दन ॥ 
~ लत मतके कारन, किया सुनि वेष दे धारन। 
चद्‌। ५५। विषत भात करो सीतासहित षन वन्‌ # 
सकट कटिमटकटुषभेजन) दटन ल भक्तमन चन्दन्‌ # 
शरे गल्ला. ) 


( दू पस्तीनका धीरे वीरे गिला, 
द्वितीय भाग पमाप्, 
४ ------------- 


नाटकवमप्रकाश 
अथात्‌ 
श्रीरामजानकीजीचरसिि । 


वनकाण्ड ततीय भाग । 


अक्र नं, ३. 


सीन न. ९. 


( श्रीरघुनाथजीमहाराजक्रा -श्रीजनकनन्दिनीसहित प॑चवदीमं 
गोदावसोनदीके तीर पणेङरीमें विराजमान होना ओर देवतागणका 
माकर स्तुति करना. ) व 

खंग्रेजी वजन. 


( त्ज-तेोरौ छलबल है न्यारी तोश कटबल टै न्यारी । ) 


-देवृतागृण-भयु तम ह खरी, मेरो चिन्ता हमारी 
रथ लीढा तुम्हारी, हे अपरम्पार । 
कीजो हमको सनाथ) नावे चरणेमिं माथ, 
भसु दीनांके नाथः रारो मूमिभार ॥ 
नो सुनो स्वामी, भंतयामी, 
करं तेरे सिवा कापे जाके पुकार । 
इमं॑निशवर सत्व, पापी निसदिन जारे, 
शदन हम कहां नावे स्वामी हाहाहाहाहाहाहाहाहा ॥ 
{ एरकभूहका दंडवत्‌ करके च्म जाना, ) 


६ श्रीरामजानकीजीवरित्र । 
( सपनला रावणवी मगिनीका सुन्दररूप धारण करके महारा- 
भवे पन्संख हाय जोडकरं खंडा होना. ) 
शम-न्दरी ! तृ ढौन ह ओर किस कारण इस मम््ीरः 
दनम विचरती है! 


सुपनखा-महाराज | म सुङुमारी राजदारा भवतक 
कुमारी हृं, परन्तु भव दासी दुम्हारी ह 


शम-य्॒चको नही रे भामिनी! सादश है दुम्हारी, मोजुद 
है सञ्च पास तो यहं सन्दरी नारी 


दासी सुञ्ञेभी ठो बना यह अनं लीभे मान, 
वरन अभी बेहाराज ¦ म खोदृंगी अपनी नान, 
रुम-( सकष्मणनीकी तफ हाथ उठाकर ) वह दंख पुरूष 
सब वेढा हे माहजर्वी, ठाखोमिं ठाजवाव हे सानी कोर 
म्री, उससे कहो तुम हार सवं जावो अब उसके पास, शायद, 
यी परीषह्ीतेरी भास 


गजल धुन जला विंहाग ताल कवाली । 
( तर्ज-गमस्े जिगर है जलता नैनेि नौर जार । ) 


क, 


छृक्ष्मणजकं नकर जाकर ) 
सुरत प्यारी प्यारी दिम बक्ी तुम्हारी ! 
वितवनकी अब करारी मेरे ठी है कारी । 
शह चांदसा तुम्हारा मुञ्चको ठे हे प्यार । 
भृष्टी हं काम सारा जाड प तुमपर वारी ५ 


अं ३२।, ८ॐ 


लेल सुक्षेषी साथ अब तुमपर फिंश हं नाय । 
भव जो ५ दोना हाथ अब चेरी मेहं तम्हारी ॥ 
छक्ष्मणनी- क्षसे न धग परी, खाहिश अनार तेरी । 
तू मोन बात मेरी, अपनी करे कयां खारी ॥ 
तोह दास उनका रधुराज् नाम्‌ जिनका । 
्मृही करेगे पूरी, मनकामना तुम्हारी ॥ 
( स॒पनखाका श्रीरामवचंद्रजीके समीप आना. ) 
चोबोला धुन क्रिदारा ताछ पंजाबी ठेका । 
( तर्ज-सुन रे काठे देवरे । ) 
तूपनखा-दुम स्वामी महाराज हो, मे चरणङी धूल । 
हाथ जोड आगे खडी, मृञ्ञका करो कवल । 
रामर तिर्या तुमसे कह, मान मेरी यह बात । 
नहीं वह्‌ नौकर हे मेरा, वह र मेरा भात ॥ 
( पूपनखाका फिर सक्ष्मणजीके पास आना. ) 
पूपनलला-शइत सूरत ओर शकठपे, मे सदः क्वान । 
लेडी मृज्ञे बनाय खो, नहिं तो खोद भान ॥ 
रक्ष्मणजी-मरे कोइ कोश जीये, कों खोवे जान । 
मक्का इससे गजं क्या, बतस ९ नादान्‌ # 
घर षनखा-किसमत तेरी सुख गई, मनम ज विचार । 
जो मोहित तुङ्ञपर हुई) यङ्ञसी पुन्दर नार # 
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देख तो मेरे पको, म चन्द टजावनहार । 

करे सुञञे कबृख भव्‌) मत कर तृ इसरार # 
छक्ष्मणजी-जा अपना रस्ता पकड, क्या करती तक्रार । 

छाल ठोकर खाय ई, तुञ्चपती नार हजार ॥ 


( सृपनखाका भयंकररूप धारण करके श्रीजानकीनींकी तफ 
दौडना कक्ष्मणजीका उठकर उक्तका नाकं काट कना. ) 


सीन न. २. 
( खरदूषणका दरवारमं जेना जर सूपनघाका रोकर हदा 
नके आगे गिरना, ) 


सुपनशा-हे लानत तेरे ताकत बलको परं । 


तेरे होते मेरी यह मति बनाई ॥ 
चन्र किमने सताया प्यारी खाहर । 

 - टर अक्ता सिर उसुक। जाकर ॥ 
परूपनला-चटी जाती थी भँ जंगमं पार । 

= उजञदीक्‌ दण्डकवनके आई ॥ 

च दखी मे बेढी एक भोरत । 

निहायत खुब थी हूरसूरत ॥ 

खडी मँ हो गईं उक्ष पास भर । 

भर पृष्ठा कथो तू इस सदरां आं ॥ 

इक्षी दम दो जवां रानने आकर । 

कटाई पकडलटी मेरी दबाकर ॥ 


अक डरा, ` ८२, 


दिया फिर जोरसे ञ्ञटका उन्हांने । 
जर्मीपिर बादरमे पटा उन्हनि ॥ 
बहत मारा मनने दोननोने मिलकर । 
एवज ले उने भार जल्द चलकर + 
हश्-मेदे तीरो कमां भव जल्द खवो । 
बहादुर ओर दठेरोको वटाव ॥ 
करो सामान जलदी जंगका भव्‌ । 
चलो हमराह मेरे मिलके तुम सब ॥ 
( युद्धके . नार्जाका बनना खरद्षणका राक्षक्ती पेना 
केकर चदना. ) 
सीन नं, ३. 
( श्रीरघुनाथजीका बन्धु ओर भायां परहित पणेकुरीमें 
विराजमान होना. ) 
दुम धुन जख ताल पंजाबी ठेका । 
( तर्ज-एक चतुर न ; इकर कर सिगार ) 
नानकीजी- [र . 
केसी छाई षट। अब काटी घोर तुम देखो नाथ पूर्वी ओर । 
दुभा नाथ भज ईदरका राज बदराङी ग जं सुन कूकं मोर ॥ 
भूमनदी डर देखो खरार री दोडी आत जेसे प्रागे चोर । 
पक्षी अपार ह फ़ारफार देखा तो नाय केस! करते शोर ॥ 
बिजली करके बादल गजै चन्दन सुन भिवरा ढरत मोर ॥ 


९ भ्रीरामभानकीजीचरिषर । 
रमचन््रनी- स 
नहीं है यह षटा दिहप्यारी जानःभवं दए मृढ सोने अपने भा ` 
पायन्ी पूर न परपूर, दिलत ई सोई शीरिदिसमाग । 
सेना भपार भवे प्पारी नार बिजलीपे चभक रहे उबके वान्‌ । 
दिजटी करके नदीं नभ गर, कूदे ई पुट बा निशान ॥ 
सव केरतं शोर दिखाते जोर, भावं मुष खडमे मूलं नदान ॥ 


ठक्ष्मणजी-हुकम भव दीने महाज | म॒क्षको, भरी 
माह प रणम ज।ॐे सबको. 


रामचन्द्रन्‌ -ठ१ अव सीताको ठेकर ताईं नावो, 
किष ५५९२ इको बिटावे वहां होणियार रहना तुम 
बिरार) करेगा जम पँ उनसे यापर. 

( ढक्ष्मणनोका श्रीनानकीजनीको ठेकर पर्वतकी कन्द्रामें हप 
नाना, क्षसो तेनाका महारान रामवद्रनीको बेर ठेना. ) 
भेजो वजन, 

( तजे-जेसौ कनी वही मरौ, ) 
राक्षसीषेन(- 


द णे प क 
म्‌ र (4.1 ०९ भ 
शर्‌ मा प्कडा इसको नहीं जाने पापे जिन्हार । 


दढ दोड इसके पीठे प्राम न जाते यह मार्‌ ॥ 
५९] प पिले इको करदो तरो बृछार्‌ । 
छपर 0९ चठता है पह डालो जल्द षको मार # 
करता टै हमपे वार रता नहीं मक्षार । 


इपरका रो उतार खंनरसे जल्द पार ॥ 


अक ३ २ा. द्द 


वतक दे. अकडता, हमसे नहीं यह रवा । 
आता हे कर करता, शे जावो होशियार ॥ 
( महाराज रामचन्द्रके वानोत पीडित होकर राक्षप्षी सेनाका 
पृथ्वी पर्‌ गिरना. ) 
हाय मारे इरा खाये कैसे बचा अब हम जां । 
वोय कयो लने हम आये जान मृवाईं अके यहां ॥ 
बर्‌ तो मालिक उटमोत हे भाई नही यह हरमिन इन्सान ¢ 
क शि, @ न्क षि | 9 
इमसे टडे मेदान जंगमं आदममं यह ताव कहां ॥ 
( खरका घायल होकर विद्काप करना. ) 


गजल धुन सोहनी. 
{ तर्ज-मरहबा ठे आरिक पादिक हमरे मरहना. ) 


खर-तृने हाय पापन बहन हमसे कवका यह बदला किया । 
मेरे प्त कुटम परवारको भव रनम आह खपा दिया ॥ 
कर आह कया तदबीर अन मेरी एूटी हे तकदीर अब । 
मेरे मर गये सब सुरमा नहीं निन्याहा एकी रहा ॥ 
हाय सोच स्या जाऊं कहां उढनेके नहीं काबिट रहा । 


मेरे भारं राषन जल्ध भा अव मरता हूं सुञ्चको वचा ॥ 

( राक्षप्षी सेनाका प्राणत्याग कर सररोकको प्राप्त होना. श्रीजा- 

नकीजीका ओर रक्ष्मणजीका कन्द्रासे निकट्कर महाराजको दण्ड- 
वत्‌ करना. नारदनीका आकर महाराजके गुणातुवाद्‌ करना. ) 


नादौ भजन. 
सियादर रामशण मावो; भवसागर णर हो जावो । 
क श्वुनाय रघुराई, यहा एट जन्मका ताईं ॥ 


९२ श्रीरामज्ानकीजी चरित्र । 


कहे जय हो प्रियाषरकी, जो मामं मुक्तिका पादे। ` 
यह सब अंडा हे संसारा यही फेडा हे भंषियारा । 
नहीं कोई बध सुत दारा, क्यों फक मोहमं परमाषे॥ 
सानि नर ४. 
( सृपनखाका रावणकरे छंकामें जाकर विङ्ापग्करना. ) 
रावण-र ह बहन | जल्द बता वता तेर। नाकरि 
-कार ठिया. 
गजर धुन सोनी, 
( तज-जान दी उल्फतमे व्रने हाय प्ये मरहबा. ) 
च्रूपनखा-हाय भाई स्या कहू) मुञ्च ङा बहत आजा ९। 
एक जवा बदुमस्तनं सुञ्चशां केया अव खार्‌ ६॥ 
भ कहा उससे बहत, हमशीरा हूं रावनकी म। 
रब मानं रसश सव, ठका वह्‌ [पिदर ६॥ 
तव कहा यह्‌ उसने, न छदुगा तुञ्ज कं अव 7६। 
इर शरञ्च रावण नरह, कती त्‌ क्या हरबार ६ । 
जब किया इसरार मनं, तब तो उक्षन नाका । 
काट नशतरसे छलिया, अव जिंदगी हा खार ६। 


राषण-मेरी हाकत सशरी दुनियामं मशहूर, इर इ 
प्री जिन्नो मलक हर, बता त्‌ जल्द्‌ नाम्‌ अब उसका $?" 
चखाऊं म मना अब जाके उक्तो. 


पुपनला-किषी राजाके दो फरनिंद बुगतर रई ¢ 


अंक ३ रा. ९३ 


राय दण्डकयनमें भाकर, उन्हनिही हे काटा नार्‌ मेरा, नरी 
इर दिखमं पाना कुशी तेरा, खर आर दृषण मेरी इमदाद्‌ 
आये, वहूतस्ती फोन भपने साय टये, ठड आकर वह भाई 
उनसे रने, मंगर मारे गृयं रष एकै, छिनमं 

गंवण- नही वादन ह यह्‌ दन्ठार्मं निन्हार, करनी 
मेरे खादिमसभी तक्रार, खर्‌ भर दषने बहादुर सरमा थे; 
बलो ताकृतमं मरही समाने थ) हई वाकत यह इन्सांको कसेः 
कि मारा उनको रनम तन्हा आके 

पुपनला-हे उनके माथ पं दुकृमार पिय 
दखी कों जेसी वह नारी) :।तक म कटु उसकी 
भजव आसं भजव रट सर।६, प॑ दोटते टू 
बसके मामृर; चिनट हे देख उदकां शकठको हूर. 

शवण~रखो दिम तरद्री ठ२ १ रवाहर, किती सुरतरं 
लाड उसको जाकर. 

( रावणका दरबार उठकर वरः जाना. ) 


1 


|. 


म „ऽध 
11 


शै 


बढ़ 
से 





सीन नं. ५. 
( मायीचका सागरके तीर बेऽना, रावणका आना. ) 
 मारीच-कहो स्यते हो शाह नहा, सवव भ्या हे नो 
भाप भाये पहा. 
शवण-हमं भज एक काम तुमसे पड जो करदोतो 
डो अहं हमपर बडा, 


९९ श्रीरामजानकीजीषारित्र । 


रक्ष्मणजी-दे माता मेरी एनो, अजं कर सिर नाय । 
कुछ दहशत मानो नही, कुशटसदहिव रषुराय ॥ 

जानकीजी-मतङछ दर गारे अब, जल्द ल्खन तु जाप । 
प्राणनाथ पतिम मेरे, सुञ्चसे बिड हाय ॥ 

छष्ष्मणजी-दस वनम माता फिर दुष्ट निश्वाचर षोर । 
नरी जाऊ म छोडके) कटू दोऊ कर जोड ॥ 


टुमयै धुन खम्माच ताट पंजाबी, ठेका. 
( तर्ज-राम बिना आराम नही. ) 


नानकीनी-  _ [र 
आज अलमका र॑न विधाता वच मुश्चको दिखाया ह । 
रे दुष्ट ॒म्हारा क्या भं बिगार। विपतामें मोह सताया ह ॥ 
म देख विचारा या सस।रा नहीं साथी दुखमे पायादे। 
ठछमन हट जावो मुँह ना दिखाबो स्य वनम संग भाया 


वि, + 


चंदन मर जाङ अद्धन्‌ जाऊ क्या मने तेरे रपमायाहै। 
रक्ष्मणजी-न यस्छा दिम तुम मानानी टाकीत 
रेषो गमकी यह बातें सुनावा, तेरे माता चरण भिरसे वगा 
अभा महाराजकं म पाक जाऊ, यह रखा खच दता हूं यहापस 


न आना इससे तुम माताजी बाहर. 
( ऊक्ष्मणनीका श्रीजानकीजीको दण्डवत्‌ करके चका जाना, राव 
„ णका सनिरूप धारण करके साना. ) 
चोबोला धुन किदारा तार पंजाबी ठेका. 
( तर्ज-सुन रे कले देवरे. ) 
शवण-रे शिक्षा मोहे सुंदरी म भूखा दरवेश । 
सदा याद ईश्वर कर्‌ देख बहे ह केश ॥ 


भक ३२. ९.९ 


| सीन नै, 8. 

' ( श्रीरामचन््रनी महारानका रक््मणनीप्हित पणकुेमें विरान- 
पान होना, श्रीजानकीजीका फष्वादीमें ष्टृटना; मृगरूप मास- 
धका ःजाना..) 


ानक्षीजो-मृग यह केसा एुन्दर भान आया, सुन- 
इरी निघ्ठकी है महाराज काया, च इकी एने अव ठाङे 
पिने, अज महारा मेरी मान टीजे, 
रमचंद्रजी-र भाई तुम यापर रहना हशियार, भ 
खता हू अशी इस मृगको मार. 
( श्रीरामचन्द्रनीका मृगषूप मारीचके पीट चलना; भ्रगका गंभीर 
[नमे वृर जाकर महाराजका बाण खाकर पथ्वीपर गिरना ओर घोर 
ब्द करके महारानकी बोड्धीमें क्षमणजीको बुकाना. ) 


रागनी. 
( त्ज-न जी लगे भवनम री न वनकी छब सुहवि. ) 


क्रिरीष्~हाष प्यारी सीता सुञचे षेर अब लिथा। हन 
भराहमनि मृक्षके तो जखमी बना दिया ॥ भ क्या करं केसे 
कचु छठमन्‌ तू जल्द आ । बेवश हु हाथ पैर वन्धे सुञ्ञशो 
ष छद ।॥. तर्कस तो छिन गया मेरा खंजसी न रहा । सुय 
नजते प हहा भारं मुञ्चे बचा॥ प्याप्ता मेरे छृका यह 
भाहसफाक है खड। । आ दोढ जल्द भ मेरेरेरना लमा ॥ 
सीन न, ७, 
{ श्रीजानक्ीनीका .छक्ष्मणजीसदहित पणेकुयेमें विराजमान होना, ) 
दोहरा-त ठ थाप. 
ब्ानक्षी जीद छु्रीबतमे फंसे, मेरे भाण भाषार । 
नागरो ब्रह्मन्‌ तुम जल्द अ, बरी करी करतार ॥ 


९८ श्रीरामजानकीजीरि्रं । 
( रावणका जयकी फ गे डाढना. श्रीनानकीका दौर. 
कर बाहर अना. ) 
पद्‌ धुन माड तार दादरा. 
( त॑-प्यारी बात हमार मानो. ) 
रवण ह्वर अनव हे तेरी माया तेर भेदन काह पा। 
चंद लनादनहार सुन्दर कैसी ठेड छषीरी । 
मन है चकित देखे मोरा नेना परम रीर । 
दर मोहनी हप दिखाया, द्र भन है तेरी माया। 


नानकीनी- 
जोगी शवर ध्यात ठग) एरत्र ए दे न पा चदव 
जप तष सुयम नेम करो, ओर शफे युम्‌ गवे ॥ 
पलारीको निरके सवाम, काहे ध्म षटावा । 
सिर पकी पेट दवादो, जोगी ह्वर ध्यान खग । 
शवण-नरी साधू प्यारी प दवण हूं तरे कारण आप। 
छोढके रजधानी ठंकाः जोगी वेश बनाया ॥ 
तेरा ह मेरे मन पराया, तज ५ब राजपाट भ भा । 
नानकीनी- 
आदन चह र भव रघुराई, निज आश्रमको जावो । 
नहीं मानो जो दवन हमारा, ते पे पताव ॥ , 
अपने ष्रको तुम फिर जावो, काहे बहक भी चट च|| 


{ रावणका श्रीनानकीजीको बरबपत रथम बिडा ढेन) जान 
जीका विङ्ाप करना, ) 


अक ३२ा. ९७ 


आन दवारे सुन्द्री तेरे निकला आन । 
भोजन ना मेने किया निकले जावे प्रान ॥ 


ज्ानकीजी- भूल रहा उपदन पुग मनो य॒सांई नाय । 
खावो फट भव नायके तुम्द्‌ निवाङं माथ ॥ 
रावण-मे साप हं सुन्दरी तेरा भटः करं भगवान । 
नही फल तादु ह्यथसे चाहे निकल जां प्रान ॥ 
( श्रीजानकीजीका भिक्षा देना. ) 
रावण-किक्षा देतो सुन्दरी | वाटर आक्र दे, बन्धी हद 
इस भाखको यह जोग नरह्‌ ठे. 
जानकीजी-वाहर भानेका नहीं हुकम मोहे २ नाथ, 
लेढीने फ़ल एल यह कहं जके हथ. 
( रवेणका आस्न मारकर पृथ्वीप्‌ बैठ जाना. ) 
गागेणी. 
( तर्ज-मे कबकी षनभे टं जयि बोट बोर बोट, ) 
रावण-मेरे भूखसे निकठे जावे सुद्र भान भरान प्रान । 
मोहे कषुधा मी है नारी, भिर्भत है काया सारी ॥ 
शिक्षा दे मोका नारी, अजं यह मान मान मान । 
दिति तीनसे भन्न न खाया) नहीं तसं किसीको भाया ॥ 
तेरी जानी न जाषे माया, भजब तेरी शान शान श्षान। 
र चंदन अब कदां जाऊ, ङिप्तके षर अटख जगां ॥ 
भ फांसी जटा साड, खोदे जान जान्‌ जन ॥ 


१०० श्रीरामजानकीजीषरत् । 


जटायू-रे दष्ट त इस नारको दे छोड जल्द अब्‌ । 
वरना म तेरे सक्ष भुजा तोढ दगा सब ॥ 

शवण-तङ्षते परिन्दोका कर हररोन म शिकार । 
उइ जा वचाके जान अव डालुंगा वरना मार ॥ 

जटायु-मरनेका इर सुपर नह। नालि ए नाबकार । 
पर छोड दे इस्त वामो यह रामक है नार्‌ ॥ 


( जययृका राबणसे घोर संग्राम करना, रषणका जशयूको षाय 
करके पृथ्वीपर गिरा देना ओर श्रीजान्कं जोक) विमाने बि्क् 
सआकाङमागमेसे चटा जाना. ) 





सीन न० ८. 
( छक्ष्मणनीका शरीर, मचन्द्र्जका उनमें मिहना. ) 
शमचन्धजी-र भारं तुमने क्या दिटमं विचारी । 
द कयां छोड तनहा प्राण प्यारी ॥ 
फिर दे दष्ट वनमे दव एंखार । 
सतावेगा कोई प्यारीको बदकार ॥ 
ठक्ष्मणजी-कमरेखा नहं मिती मिराई । 
न विगडी बात बनती रै बना 
म भाया हूं यदं मजवृर लाचार । 
खता सृञ्ञप हू बेशङ ९ खरार ॥ 
( रक्ष्मणजीका महाराजके चरणोमिं गरमा, ) 
शमचन्द्रनी-श्यां होते हो इतने गमो बिरादर । 
चटो गोदावरीपर वटं चलकर ॥ 


खक ३ रा. ९९ 


गजट धरून विहाग तार दादरा. 
( त्ज-दुनियाको मे मारत कर्‌ एकं मदना तरते } 

जानेकीजी-सुस्से फिरा हे चखं सितम्गार हाय हा ! 

दें दिखाे स्या स्या भव आजार हाय हा # 

किंसमत तबहीमे षद थी जव केकूने आह । 

छुडाया था दमे समी दरवार हाय € ॥ 

क्या पदा अकलपर पडा अफपोस सद भफपोप ! 

लछमनरकगी मानी नमे स॒फतार्‌ हाय द्य ॥ 

क्या अव गिला चंदन करे महुरुमिये किस्मत । 

टकी एज्‌ पिर है शे खार्‌ हाय हा ॥ 


( गृघ्रराजजट्यूका श्रीजानकीनीका विलाप सुनकर 
थे [4 वको क 
पवतकी खहसे निकलना. ) 


मसनवी धुन जोगिया आसावरी ताल पडतो. 
( तजर गृढबदन चमन तेो है लेकिन. ) 

बटायू-हाटत तुम्हारी स्व मुञ्चे रंज हे कमाल । 

तुम कोन रो भ्योंरोरही हो ३8 केदः बेहा ॥ 
नानक जी-र पक्षी मरे स्वामी ह रुुटपति महाराज, 

तुक्च अगर जो हां सफे बचा तु सु्चकों आज ॥ 
जरायू-रस 8 मढ पपीसे बेशक ल्मे । 

म्र जाऊ चाहे रनम न पीठे हदंगा भ ॥ 
ज्ानक्षीजी-याजरे ह एक १री आन जेस सो बरस । 

कंपो अन ठमावो देर तुम मुञ्चपर करो तरस ॥ 


१७२ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 
गजट धुन बिहाग. 
( तर्ज-बेकली है आज दिल क्रिनके शि ) 
क्ष्मणनी-जानकीं मिल जायगी षीजं षरो ! 
उदङ वेडो नाथ स्यां करूणा करो ॥ 
ध्यान कीजे वनम आये किरहिये । 
तुम जगत आधार जनके दुख हरो ॥ 
दृढकर ठाव अभी मावाको हम । 
खोजं सागर कन्दरा भारं चा ॥ 


सीन न. ९. 
( राबणका श्रीजानकीको सोकवाट्कमे ठे नाना. } 
द्मरी धुन जिला तार पंजाबी ठेका. 
६ तर्ज-एक चतुर नार, ) 
शवण-मेरी देख शान ओर आन्‌ बान । 

धुञ्ञस्ा जवान नदी भिटे जानं ॥ 

मेरी तफ़ जरा कर प्यारी घ्यान। 

मेरी देख शान ० ॥ 


नानक्रीजी-मृखं नदान खोड भव यह ध्यान। 
तेरी देखी शान सब आन बान ॥ 
न्क ० ७, भश, 
लाया ह चोर मक्का शतान । 


मखं नदान ० ॥ 


रवण-दिप्यारी जान चितवेनके बान । 
तूने मारे तान जां निकटे भान ॥ 


अंकररा- १०१ 
{ श्रीरपुनाथजीकः रक्ष्मणजीप्तहित गोदावरीनदीपर आना समीर्‌ 
पणकटीमे श्रीजानकीजीकी न पाना. ) 
रागिणी धुन देस ताल सोरट. 
{ नज-उधो दूतिय- रैन केर ) 
-शमचन््रनी- 
प्यारी सिता भान हमारी, अव देश कोने पिधारी। 
रूर रहा अब वनमं सरा, खिट रह ऊपरस्यारी ॥ 
मह्‌ सहादत नेक व भाई) बिन देखे प्रियप्यारी । 
दख अकेटी आके कोई, ठे मया भाण पियास ॥ 
केसं अव नौऊमं पाई, यह इख ह अति भावी 
थीं भई वन संग ह१।२ पारा राजदखार ॥ 
मोहे शर्या अव इट आवत) सो सुन्दर घुङ्कमारी ॥ 
{ महारानका व्याकुट होकर पथ्वीपर गिरना. ) 
दुमरो. 
( तर्ज-एत्री नादान बीयाबनमे त्र फे ई, ) 
छेमणनी- 
लागो महाराज हाय, आन केसी विप्रता आई । 
खोई वन सीता माई, व्याङुट ह अब रघुरःई ॥ 
चेहरे जदईं छ, हये श्या कं उपाईं ! 
कहां अन जाऊ) किसे उलाऊ, विपएत सुन्‌ ॥ 
क्या म बत।ड बोलो तो सुखे १।१ ॥ 
( श्रीरामचन्द्रजी महारानका उठकर बेऽना, ) 


१०४ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


जानक्कीजौ-हट शपी परे हट पापी पर । 
सुरतको देख मेरा जिवरा जरे धै 
पिताने मेरे रचा स्वंवर भाये थे सव शाह । 
तक्षी तो मोजुद था उनमें छाया क्यों ना व्याह ॥ 
हट पापी पर॑० ॥ 

रावण-रावण मेरा नाम ह प्यारी दुनियां मशहूर । 
द्हशतसे उरते द मेरी जिन मटायक हूर ॥ 
प्यारी मानो मेरी° ॥ 

बानकीजी-बना हष जोग का सृञ्जको टाया छले आन । 
देखी तेरी शानो शकत आती कया ना ठाज्‌॥ 
हट पापी पर० ॥ 

शवृण-मेरी ताकत बाज ङ़ं सब जाने है संसार । 
करलेसुञ्ञे कवर रे पुम्दर मत करतु इपर रार ॥ 
प्यारी माना मेरी° ॥ 

लान्ीजी-परत कर एती बतं सुञ्ञपे होशमं आ नाद्व । 
मेरे स्वामी है रे पापी रामचन्द्र भगवान ॥ 
हट पपी पर० ॥ 

सीन न. १०. 
( श्रीरामचन्द्रजीका श्रीजानकरजीके वियोगतें पणैकु टके 
सामने लक्ष्मणजीप्तहित बेठना. ) 
रामचन्द्रजा-जरा मेरा धलुष तो उदार ला, वी 


मक ३२. १०द्‌ 


मेरी अजं नार अबलेत्‌ मान। 
दिरप्यारी जान ° ॥ 
जानकीजी-दहट बेशहर रहो सुक्षसे दूर । 
कर दिम गोरनजोथातो जोर ॥ 
क्यों बना सुनी मांगी भीख आन । 
मुखं नदान ° ॥ 
शवण-कर सुक्षसे बाम त्‌ अव कटाम। 
ए नेकनामतेरामे ख॒राम॥ 
अब काहे करे प्यारी मान । 
मेरी देख शान ० ॥ 
नानकरीजी-पति भता नारे हं विचार । 
मत दे आजार मृखं मंवार्‌ ॥ 
तोसे न वालं चाहे खोद जान। 
मृखं नदान्‌ ° ॥ 
दमय । 
( तर्ज-ङयो जानी मयी. > 
शवण-~प्यारी मानो मरी प्यारी मानो मेरी। 
मोहिनि हुषा देख सूरत वरी ॥ 
तेरे कारण प्यारी मेने सजा जोग सामान 
महर चलो आराम करो अब देखो मेरी शान ॥ 
प्यारी मानो मेरी° ॥ 


१०६ श्रीरामजानकाजीचरित्र । 
भव तो अंतसमय हो रहय हे, भाण कं भा रहा हे, अपना 
दषं दिखावो, भवसाग्रसे पार ठंषावो, दुष्ट रावणने मेरी यह 
दशा करदी हे, उसी मूढे जनकनन्दिनी हर द है. 
शमचन्द्रनी-वबराभ मत मेँ तुम्हाप सम्पूणं दुख हर 
लमा, तुमको अमर कर दंगा, 
जटायू-महाराज ! निसका नाम लेनेसे मोक्ष प्राप होता 
है, भवस्रामरमे नथ्या तिर जाती है, सोई परख साक्षाव्‌ चट भा 
रे ई, पूण चन्दरमाहपी कंवलवदन दिखा रहे है, इस कारण 
भ भव इस नाशवान्‌ शरीरको नदीं चाहता ह, चरणार- 
विदमं सिर घुकाता हु. 
छद्‌ । 
रमचन्द्रनी- 
परहित बसे जिन तात मन तिनको जम्‌ दलो का । 
पराहितके कारज कारन तुम तात दारुण दुख सहा ॥ 
तन त्याग अब मम पाम गवनहू जाय जहां जोगी नी । 
इहते अधिक नाहीं कष्ठ का देऊ मे तोको शुनी ॥ 


दोहा । 


सीताहरण सुतात जनि, कहा पितास्तन जाय । 
जो पँ राम तो कुलस्ताहित, कहे दशानन आय ॥ 
( जटायुका ्रा्णौको त्यागन कर देना. ) 


संक ३२, १०५९ 


बार्णोा तश मेरी कमरमे सना, म अभी इश पंचवरीको 
वार्ण पूरित कर दगा, नहकी मष्ट मारकर महमा. 

ठहमणनी -महरान | क्षम! करो. जावष्ीजी मिट 
जायगी 

रमचन्द्रजा-हाय चन्दवदन्‌।; मृगनेनी, गजगामिनी) 
एक्वना) जनरकेनान्दना ¦ तर्‌ [देयापप्‌ सदूण व्रह्म विप्रति 
हो रहा है. चन्द्रमा अग्नि दरसना रहा दै, कवी विपिन कन्त- 
वन ट्ट आ रहा हे, शीतल पवन उप्ग्वासके समान चती 
ॐ पंचवटीको देख रर हृदयम विरहक अग्रि सन्न होती है, 
यह्‌ वही पणकटी ह निसं मेरी भाणपिषार किर करती 
थी, अपने पू्णचेन्दरमाषपी सुखारर्विदे रतिकी छउबिको 
इरती थी, 

( महाराजका सक्ष्मणस्तहित नमे विचारना. ) 
रामचन्द्रनी-उक््षण! देवो यह रुषिर केसा बह रहा ई! 
। छषमणजी-महारान | ङसीका संथाम हृभा दै 

शमचन्दरजी-देवो तो यह सामने कोन पडा रै, इसीके 
शृरीरसे तो शोणित दह रहा रै 

इकष्मणजी-पहारान ! यह तो गृद्धराजजयाय्‌ है. 

शमचन्द्रनी-हाय मेरे पिताफ़ गि ! यह तु्षपर केसी 


दिपता आई किसने तेरी यह्‌ गति बनाई ! 
रायु -हे भयु) दीनबधु) रक्षक भगवान्‌ छपानिषान्‌ | 


2०८ श्रीरामजानकीजीचरित्र ॥ 


गजल. 
€ त्ज-कोई एसी सखी चातर न मिरी. ) 
मान ॥ 

अरे पापीत्‌ बतं बनाताडंक्या, 
तेरी चाम म॒खं न आङ्गी पँ । 
चाहे कितनाही करटेतु जोरो सितम; 
अपना घर्मं न रहरर्गाज वटाङऊगीमें ॥ 
तूने समञ्ञा हे क्था जरा होशमें आ, 
किस ओरको जाके यह धमकी दिखा । 
भतो सन ऊुख सहुगी यह रन अलम, 
अपने कर्के न दाग ल्गाङ्मी्मे ॥ 
सञ्च नादां क्या दहशत दिखाता दे तु+ 
शसि मरनेके डरसे डरातादहेतु। 
अभी याही चाहं है रघुकुटपती, 
पापी वुञ्चको मजा भव चखाऊंगी भँ ॥ 
तूने जािम सवाया है ससारको; 
पयु अब तोरम भूमिके भारकों। 
भतो आहं वनमें इसी कारण, 
तेरे कुलकाभी नाश अब कराञ्गी में ॥ 

( दापस्ीनका धीरे धीरे गिरना. ) 

दठतीय भाग समाप्त, 


अंका, ०9 


सीन न. ११. 
{ राषणका सरोवाय्कामें श्रीजानकाजीते मोहवतमरी बते करना, ४ 
रागनी । 
{ त्ज-टावे जेजेकष्र ¦ } 
नानकफीजी- 
परपामदटनजापपामदनजाग्पामदजा माहना सतवा 
हन ९ नादां खों अव जां एसी बातें ना मोको सुनावो ४ 
वृत्ी तो था सवयंवरम आया तोडा धनुष दा उड्‌} 
पपी मृद जा पापी मृदजा पपी मृद ना० ॥ 
खाया छले जोगी बनके शानो शोकत ना अपनी जता त्‌ । 
क्या था जोगीका वेश बनाया रनम ना काहे खडा ॥ 
पापी मृद जा० ॥ 
छाज न भवे सुंहषी दिखावे हट ए मर्त ना मोका । 
जटा त॒ करता फिता हे नरकौ चोय नादां वतिं बना 
पापी मदना पापी मद जा०॥ 
टुमरा । 
( तर्ज-द्दीवारक तेर रिखाना. } 


रिप बसी बकी मेरे पोटी गोरी सूरत तेरी प्यारी 
न्दर चितवन मनका भावन तेरी ति्छी जुं बं 

देखीं रेखी भनोखी त॒ नारी ॥ दिटमं बसी ॥ 

भरी मारी बथ्यां निडुवा छतिया, सुखचन्दा मोहे दखल ॥ 
` लं मेटो मेरी आहो नारी ॥ दिले बी मेरे० ॥ 


| 
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र 
~ 
॥1 
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अश्तारं ॥ षलुषबाण दोनो चटाये हये ई, कषित ई नने 
है भरना । मेरे षका वाखिने पेज न हा येह, कहो शं 
क्या में करं अव उपादं ॥ 

इसुमानजा-मदारान ! विन्तासरागरमं न पडो, धैय 
धरो, मे अभी जाता हृ सम्पूण भेद ठेकर्‌ आता ह. 

सुभ्रीव-भाईं | विहम्ब न करो, शीवही मेरी दुचिताई हरो. 
सीन न. २. 
( श्रीरामचन्द्रनीका प्रियबन्धुसहित उपवनकी शोभाको दे. 
कर दुःखित हाना. ) 
मजर पुन जलय हाग. 
( तज-गमप्े जगर्हे जसता नने नैर जाती, ) 

शमचन््रना- 

देखो भार खछमन, कुऽनित विटप मनोहर ॥ 

प्यारी वसंत शोपा, फले फले ह तश्वर । 

किकिसे ट्‌ ईज नाना, शोपित प्रम सरोवर ॥ 

मृगी मृगनके बन्द}, मेरी करं हं निन्दा । 

देहं माहे पिखावन, ठे सङ्ग करनी करिवर ॥ 

( दतमानजीका विप्रवम्‌ आकर दंडवत्‌ करना. ) 

दूजुमार्जी-महाराज ! आप कोन है, भपके तो कर 
व्तीफे विद्ध ह, यह तो बडा गमीर्‌ वन ह, भूमि भी 
कठिन है, किस कारण पर्वतपर विचरते &, मार्गमे भ 
अकारके कष्ट सहते दै. 


नाटकषर्मप्रकाश 
अथोत्‌ 
श्रीरामजानकोजीचरिि । 


स 
$ धा ५ तृथम | 
किष्किधाकाण्ड चतथं भाम्‌ | 
अद्र नं. ४. 
म्न न, १ 
( हम्रीषका ऋष्यमक पवेतपर इत॒मानजनी आदिक वानससहित 
ईश्वरके रणानवाद्‌ गाना. ) 


भजन 
( तज-आत्मामे गंग बह क्यो न मन न्ट, ) 


ुप्रीव-दीनबेधु दीनानाथ नाम तो कवे हे ॥ 

जीव जतुका शधार, बेडा करे सबका पार । 
मोकोी टे अब उपार, बार भ्यां ठगावे हे ॥ 
निरासो तृ भाप्त द, सुनिजन्ङ्केशको हरे । 
एक छिनमे कसि का करे, डो पर तरा पावे है ॥ 
धरणी गगन जल थल बसे, सबमयही तेरा हप दे । 
चंदन करे सुयुन स्वप, मोको नाथ भावे हे ॥ 

( सुप्रीवका पृषदिराकं। सोर देखकर भयभीत होना, ) 


गजङ धुन दसकार ताल चाचर 
( त्ज-जवानीर्मे क्या होमा जोषन कि्ीका 


अह भतेटैरो कोन देवो पार। कोरंपूर्ारषिि 
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सीन न. ३. 


( सुप्रीवका ऋष्यमकः पवतपर विराजमान होना. ) 
भजन धुन माड. 
( तज~-बादिला वेमो अयो जी ) 


सुथ्रीव-मेरी दहनी ना एकत हं ईश्वर कान बनाकेगा 
अब श्न तो यह ह कहत! सब मिटगी मनी चिना! 
कों बने सहायक मेरा नस्या पार ट्षाकेगा ४ 
हूुमान अंजनीजाया, नहीं सुडकं अबतक आया! 
है चोदा विष्यानिधान, मित्रता उनसे करेगा ॥ 
( हनुमाननीका श्रीरामचन्द्रनीं जर रक्ष्मणजीप्तहित आना, ) 
दचुमासजी-( रामचन्दरनीसे ) महारान ! यह भे 
स्वामी हथीवनामी, किष्किधापुरकि नायक ई, जो इस भाष- 
विकाठमे आपके सहायक हं. (पुरीषस ) राजन्‌ ! ए 
बटनिधान श्रीमान्‌ महाराजा राजादशरथरूषति अयोष्या- 
पुरकि कुमार, सुनिजनके रखवार भूमिका भार ऽता 
भर आपनैसे मेमीजर्ोको उभारमेके कारण इस महाव 
विचरते है, गोद्धिजके निमित्त संकट सहते ह सो आप नक 
मित्र बनं, यथाशक्छि सहायता करर, 


( इनुमानूजीका सभन प्रगट करना ओर्‌ सुग्रीवका पावक साख 
देकर रामचन्द्रजीसे मिता करना. ) 


दोहग तार थाप. 
घुमरीव-अहो भाग्य रषुरान मम, षन्य घडी है आन । 
ला मोपर किरफा करी, दीन्षषु महाराज ॥ 


मक ४या,. १११ 


रामचन्द्रनी-रखा कर्मकी आह न मिटती है मिटा, 
लपुरीके मूपके हँ पुत्र हम भाई, इस वनम पितानीके 
वचर्नोका पाटन करनेके कारण आये थे ओर अपने सग 
अपनी सुन्दर रूपवती ब्रीपी खये थे, सो उसको कों दुष्ट 
चुराके ठे गया, खोजा प्राड्‌ ङेदरः पर खोजन चटा, 
दूचुमान्‌जी-यर मापने एवन जो नाथ आता है 
स्वामी मेरा सुप्रीवनामी इपर र्वा है उपसे मिलो वह 
वह कामम महराज अपेयः, मेजेगा दूत सव जगृह वह सुषि 
ममवेगा 
शमचन्द्रनी-पादं ' मे मि पकार उप्तसे मिदं } सहा 
यता ल, वह क्यों मेरा ग्यक बनेगा, सकट सहेगा ? 
दूजुमान्‌ गी-म्षराज ! कुठ संदेह न करो, अवश्च 
इससे मिलो; क्योकि वही एक इका सताया हभ ई, 
उसि भयते अपने आपो उपने पर्वतपर छपाया इ है, 
सो महाराज ! उसको अप्य इर, वही तन मन पुनते 
भाषका चरणहेवक देगा; निश्वय अपी भाणपियाका 
खोज करेगा 
( हनुमान्‌जीका सपना प्तप प्रगट करके दंडवत्‌ करना. ) 
इजुमान्‌ नी-महाराज ! सुञ्ञङ। अपना सेवक बनाभो 
बेरी कांधपर विराजमान हो जा), म आपको अपने स्व।भीके 
त्न ठे चलेगा, उससे आङ मित्रताई कर।ङगा 


( हतमानूजीका महाराज रामच॑द्रजीको क्ष्मणजीताहित 
अपनी कांवपर विराजमान कर लेना 


११४ | श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


सकष्मण-भवणकडल नाथ ना पह चान्‌ म! 
यह अवश्य नूपुर सियाङ्नी मान म ॥ 
सुख नदी देखा प्रयु माताका भे । 
कुड शोपित ररे थी कार्म ॥ 
चरणेमिं दंडवत्‌ निशिदिन मे करू । 
इसि नूपुर वही यह मातरं म ॥ 
( रामचन्द्रनीका श्री जानकीजीके आभूषण हदयस गाना. ) 


नवरी । 
( त्ज-मृगने खेत उजाडा ज्ञतन्‌ विन, ) 

रमचन्द्रना- 

सिया प्यारी केर विष पङ हाय सीता केसे तोको ए । 

कित सोज किस देशम नाॐं कोन उपाय बनाङ ॥ 

दढ चुङ। बन खोह कदा कमे पेद गड । 

आह प्यारी जनकदूलारी ! तु किंस दुका तर एही 
होगी निशिदिन चिन्तां रहता हामी ! 

( महाराजका धैकङ्‌ होकर मूमिपर गिरना? सुम्रावका उठाना, ) 


सग्रीव-महारान | धीरज धरो, करुणा त्थागन करो, म 
शीप्रही कोर उपाय बनेऊगा, आपकी भ्राणगरियाका खोज 
ठगाङगा, 

रामचनदरजी-अ्छा पिय मतर! थम तो यह कतरी 
भेरा संदेह मिटावो, किं तुम क्रिस कारण दप्त पवतप्र बर 
हो, अनेक भकारे हेश सहते हो, चिन्तामे रहे ह । 


अकथ्या, ११३ 


सेवक हूं महाराज मे, गोहं रोनों हाथ । 
दयाक्रीमोदीनपे, द दिषानो नाथ 
वन हे भु गीर यह, कते आपे यहा । 
पमञ्ञावो महारान तुम, अन नापोगे कहां ॥ 
` . गमचद्रजी-मेरी प्यारी न।ररो, ठे गय। कोई चोर । 
क्लोज मोहे पाया नद ध दातं भोर ॥ 
दिघुवदनी मृगनेनी है ननङ६ता मुकमार । 
अधर अरुण दाभिनदुति, सुखम्‌। भंग अपार ॥ 
( सुम्रीवका पती कंद्रामे श्रं नानकौर्जकं आभूष्ण छाना. ) 
पुओव-महारा त | मं एर दष इम पर्वतपर वैद कुछ 
विचार कर रहा था, बडा दुःपित हो रत था, शपा देखता 
कि कोर दु् एके स्पती धीरो आङाशमारमतेठे जा 
शहा है, नाना प्रकरे उप पवको सता रहा है वह 
विचारी कुररीक नाई विलाप कर रह थी, उशते कमल- 
बेबस नरधारा वह रही थीहा राम्‌ ! हा ट्ण | वार बार 
कड्‌ रही थी) सुञ्ञफ़ देखकर उतने अपने आमूषण गिरा 
दिपेथे,सो रवुराज| मैने शस सोम यलपूर्वक रखवा 
दपि थे, अवश्य वोह भपङ। पां जनकनन्दिनी थी, जो 
स्पूं भीवनन्तुओति सहायता मन रही थो. 
रामनन्दर-दक्मण | दत श्या यहं भाभूषण भेरी 
श्री जनकदुटारीकं ह { 
( छक्ष्मणजीका भूषण टेकर्‌ देखना. ) 


[८ 
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सुग्रीव-महाराज आपका तो सत्यवचन द, परन्तु 
वालीका वध भतिकटिन हे, वाटि बडा शूरवीर हे, संग्राममे 
अतिरणधीर ह भाजतक किसीरमेभी यह सामय नहीं दहै 
कि उससे युद्ध करे, उसके प्रहारफो सह सके. 
रामचन्द्र-सखा मेरा वचन मृषा न होगा, में अवश्य 
वालिका वध करूगा, जो कदापि संदेह हो तो परीक्षाटेशो, 
निस प्रकार तुमको विश्वासदहोसोक्रटो. 
सुग्रीव-देखो महाराज ! वह जो सात ताढके वृक्ष चन्द- 
मेडराकःर इष्ट आ रहे ह, जिनमे नवीन परते ठदटहा रहै रै, 
जो उनको एकी बाणे गिरा दगे ता मेरा सन्दह भिदा दोगे. 
( श्रीरामनच॑द्रनीका सारतो वृक्षोको एकी बाणक्ते गिरा देना. ) 
सुयीव-महाराज | आप अवश्य वपर जय गदो, 
उसको रणभू पिमं सुखावागे. 
शमचद्र-सखा ! विम्ब न करो शीघही चट. 
( स॒ग्रीवका श्रीरामच्व॑द्रनीं आर क्ष्मणस्तहित चर्ना. ) 





सीन न. ४. 
( वारीका रःजमंदिरमें सपनी खी तारके पग प्यार करन. ) 
सुमरीव-दृष वी ! तू कहादुपरहाह)क्याकररहस 
स॒न्षख ता भ, सथीवस दाथ मिला, आन ठेञ्चक रण्य 
मिं हुटाञगा, छट भाईकी सखी प्यार कनेक मजा चर 
ऊमा तेरे रुषिरसे अपनी कोषरूपी अथिको शान्त बना 
( बारीक क्रोध करके चडना, ताराका भुजा पकड ठेना. ) 


अथा, ११५ 


चोबोटा धुन किदागा ताल पंजाबी ठेका. 
( तज-सून रे काटे देवरे, ) 


सुप्रीव-एनो भोमहाराजनी, दमे भगवान । 


मेरा भाई वारे एक, शूर वीर्‌ बलवान ॥ 
उसने है सुञ्ञडो दिय, षरे नाथ निक्ञाट 
छीन लिया मेरा सभी, राजपाट धन माट 

इस पवतपर शपवश, नहं अ।वत महाराज । 
तदभि रह भयपीत म, निशिदिन श्रीरथराज् ॥ 


गमचन्द्रजी-सोच सवा त्पागन कूरो, सकट सैषारो काज। 


एकं वाणम मार ह, म वा्टीको आज ॥ 

जं न मित्र दुखतं सखा, हो ह जीह इार । 
तिनाह वटाक्त हनि अति) होय ह पातकनार ॥ 
भवनि दुत गारसम निहो, जानहिं धृरसमान । 
मिरे दुख रन मर सम) कहं शुत वेद परान्‌ ॥ 
शण प्रगट निन मित्रकर) अवयुण करदं इराव । 
दत ठत मन शक नही, यह सतमित्र खन्ताष ॥ 
आग कहं मृदु वचन परिय; परे भनहित हान । 
अपक! मित्र सग त्याग, जो चाहो कल्यान 


युीव-अय स्वामी मे दास हु, चरण निषा माथ । 


महापार रणरधार्‌ ह, वा सुनो मम नाथ 


सरज्नन््रज[- चिन्ता व्यागहू हे सखा) देखा वन राल । 


भ।णषात करू भवि, मँ वाठीका काठ 


११८ श्रीराम जानकीजीचरित्र । 


है मेरा हे पह काट. नही जाञमा ठ्डनेमें तो अवे नाथ, 
करो सश्र कपा जो मँ यह हाथ. 

रामचनद्र-ससला एक प हो तुम रानां पाई, नरी १ह- 
चान तुमं ङुखक्ी पाई इसी कारण नही पँ मारा उसको, 
यह माला पृष्पकी पहराऊ तुञ्चको. ( रामचन्द्रनीका अपनी 
कण्ठकी पुष्पम; मुग्रीवके कण्ठपर शोभित करके < पने करकमङ् 
सु्ीवके अंगके स्पदौ करना. ) अक्षय होकर करो तुम युद 
प्यरे, बनाङंगा मे सव कारन तुम्हारे. 


सीन नं. ६. 
( वाङिकः रणभूभिमें गजना. ) 
व्‌] छि-मेर पराक्रम सम्पर्णं ब्रह्मांड जानता है, हुीद 
मेरा क्या कर सकता हे, दशकंथर रावणभी मुञ्चे इरा £ 
सुप्रीव-नरीं नरी, सुपरीव नहीं इरेगा, अणी रुपे युद 
करेगा, तेरे भाण हरा. 


( सग्रीवकः बाति मयु करना, महाराज रामचन्द्रका षाढ़ीदे 
हृदयम बाण मारना, वाटीका व्याकर होकर भूनिपर गिर रामक 
नद्रजीके दरोन करना. ) 


वाङि-महाराज ! आप तो पर्यादापुरुषोच्तम प्ण 
बह्मअवतार मनिजनोफे हितकार हो, सुज्ञको वापं 
नाई किंस कारण वध किया, कोनसे अपराधका दण्ड किगा। 

शमचन्द्रनी-देखो मखं ! मेँ समक्षाता हू, तेरा भपराष 
बताताहू, जो पजर ओर छोटे भाश्का शली, भगिनी 


अफ था. ११७ 
लाबनी घुन विहग ताह फटी. 
( त्ज-मृख चन्दकरासा नैना तेरे करौ, ) 
ततारा-भर प्राणप्यरे कथ चरण सिर नाञ 1 
सुन युप भेद एकं तोहे केथ समघ्नाड ॥ 
ह राजा दशस्य एक अवध बृलकार 
आर उसके दं दो पुत्र महावटगरारी ॥ 
सुपीव करी हे उन मित्रता भारा! 
रमु युद्ध करनरे हानि हागी धार ॥ 
यह माना मेरी परिम्य चरण सिर नाड; 
पुन युर भेद ए ताहे पति ममन्ञाड ॥ 
वट-मेरा वाट प्यार नामं सुतर जामिं 
परिय तारा पुन्धयी शाः उखा भय माति ॥ 
भविन्‌ ईश्वर नदीं केपीमे प्यारी ह 
वैरीको जक अवी रणमं माष ॥ 
मं जाके अवही युद्ध षीच टलकाह । 
आर तोड सीत रात्रो शमिरर इहे ॥ 
मरा नाम जगते स्यात भरियात्‌ जान । 
९ प्यारी तर काहे गेय माने ॥ 


सन न. ५. 
( सम्रीवका पतप रामचन्द्रनीको दण्डवत्‌ करना. ) 
सुप्रीव- ठमसे था फा रषुीर सपाह) नहं यह पादं 


१२० श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


सोच क्या ज।ऊ कहां सूना दमे स्रारा जहां । 

जीके हये क्या कं मद मी सिरको फोडके ॥ 

पुत्र अंगद छाडला रावे पति तरा खडा । 

हाय तुमता चछ वपे सव नेह नाता तोंड ॥ 

शमचन्द्रजो-उरा! कणां विप करती हे, मो 
पडती है, देख मे तुञ्चे सम्ञात। हं, तेरा संद मिटात। ह, ध्यान 
ध्र मेरी वाणीकेो अवण कर, 
दृ्ा। 

क्षिति जट पावक ओ गमन) एक मिलाप समीर । 

पश्चरनते है रदा, यह सुन अधम शरीर ॥ 

सोतनतो अगे पड व्रृथा रही त्‌ रोय। 

जीव नित्य तुन म मिनी, तामु नाश नहिं होय ॥ 

दाह देह पनिकर्‌ करो, व्याग चिता नार । 

सदान थिर कोद रहे) नाशमान संमार्‌ ॥ 

( सुम्रीवका बालिके मतक हारीरको दाह देना. ) 





सीन न. ७. 
( अंगद्का राजक्तमामरं विलाप करना, ) 
६ अंगद्-ह।य ! इर दुनियाङाभी अजव रंगहे, निरा 
इम हे, कही मातम होत! दै, कह शादीक। डंका वक्रता ४ 
कोर -शोकवश आं हाता है, को हष युक्त आनन्द मना" 
दे, एकं जानते जाता हे एक राजपदवी पता हे, कभी १ 


अ४य्‌, ११९ 


कुबारी कन्याको कटिम्‌ विरोकः ह उक मारमेक। पातक 


"ॐ 


नहीं होता ह, मुढ ¦ त॒ने अपनी चीरा कहा न माना, यह नदी 
नाना कि सुप्रीव मेरी सुनाभ क यवर युद्ध करने आवा 
है, उश्को मेनेही पाया है 
वाड दहु! ¦ 

सुना राम स्वामी परभु, दीनबन्धु खरारि। 

हरि अनह मे पातकी, अन्त शरण हूं तिहारि ॥ 
( रामचन्द्रनीका वक्कि स त्क्ः अपन करकमकते स्पहौ करना, ) 
गमचंद्रनी-अचट करै तोहे ३६ ग, रां तेरे भान , 

वचन मृषा नहिं होय मम) दषं जीव तोहे दान ॥ 

वाङि-जिसे नामके स्मरण ङरनेसे जोव मोक्ष ते 
है संसारसागरसे विना भ्य परर उतर जतेहं सोहं प्रु 
इस अन्तसमय सुद साक्षत्‌ इ अः हं, अपने सुषार- 
विदे कोमल दचन सुनति ह) ६ प्रमु! इस कारण अब 
सुश्चको इस शरीग्मं प्राण ररी चाहते है. 
गजल साहनी. 
( त्ज-मप्टबः दे आक्षिष् सादिक हमरे मरहबा. ) 

हशु-चट पिये हाय परति सुञ्ञकञा वडपती छोडके । 

स्व्गका मारग टिया दुनियामे सहका मोडके ॥ 

हा पिय। भ्याङ्कुल जिया फटता नह मरा हिया । 

भंख सोढो देखो प्रीतम मे कहू कर जोडरे ॥ 


श्रीरामजानकीजीचारच्र 1 


तारा-हे महाराज ! यह राज्य त) सुग्रीवकोही उचित है 
मेरा हृद्य तो कंवल शस भये कंपित ६१ किं राज्यमद पुपर 
वको मतवारा न बनादे, मेर पुत्रका शत्र करा 
छक्ष्मणजी-नरहीं तारा | यह कदापि नहीं होगा, राज्यमद 
सुप्रीवको कशी मतवारा नहीं करेगा, आवो सयीवको किष्डि- 
धापुरीका राजतिरक करावा आर अंगदको युवएज बनावे, 
( ढक्ष्मणजीका सुग्रीवके राजतिटक करना. ) 
टुम्‌. 
८ तज-मजा देते हे क्या यार तरे बार धूघरवाे, ) 
बामा-घुख सम्पति नितनोहो तेरी भजाके वसनेवाट। 
सो शिरपर सुंदर ताज मुखछाया जगतमं आज ॥ 
हो दूना तुम्हारा राज्य सवरा क्ट मिटानेवलि। 
कहो राम राम िय। राम भजो निशे दिन अ पाप 
इष्वर सिद्ध करं सव काम हमको सुख दिखानेवाठे । 


सान न. <. 
( श्रीरामशवद्रमहारानका सक्ष्मणसाहित पतेतपर विराजमान होना, ) 
रागिनी. 
( तर्ज~यषह जग है गोरख षेदा. ) 
रामचन्द्रजी-व्षाकरतु संद्र भाई देखो परिय लछमन १६। 
नभ उमड़ घुमड मरजत हे मेहा रिमज्ञिम बरस ६। 
चह भोर वटा हे छा वर्षारतु सुंदर आई ॥ 


अंक ४ था. १२९१ 


श्वरो काते थ, परजाया्ती सिर ञ्चकते थे, आन कों 
यही नही पूछता है, कित्‌ क्याकरता हे जीता हे या 
भरतारहे, 

तारा-भह मेरे रार | कपो बिक विंलककर रोत। ह, 
भान खोता ६) सव कर, जो श्वरको मंजर हं दही होता है; 
शोचसे क्या बनता दै. 

अमद्‌-हाय माताजी | मँ क्यौकर न रो, आंखो 
भांसू न बहाऊ, जापर ! तने क्या कषा, वाटी जेस शूर- 
वीरको खप। दिप, छट करके मरवा दिया, आह जराप्री न 
तसं आया, भकेदी रुधरमे क्रोषरूपी अभिङो शति बनाया, 
बस अव मेरा सिरणी तट ारमे उडा दे, उप हमेशा सोनेवाटे- 
की गोदे सुला दे, अस्मान | त कथो नहीं फट जाताहे, हा 
यह तखता जमीन कि प्रवासे नहीं उलट जाता ह ! 

( संगदका भमि गिला सक्षषणजीका उठाना. ) 
पणजी -रे अंगद ! क्या करता है, कयो घबराता दै, 

इस दुनियमं अमर क गदी रह! है, स्वको काठने साया 
है, एक दिनि हमङोषी चख्ना ह, घ स्थिर नही रहन। दे, 
हेरा चचा सुपरीव दप है, इसकी बडा छे है पर क्य। 
दं ! कर्ममति वटी पवान्‌ हे, तेरा किषर्‌ व्यान दै, बत 
त्ब कर, ठंडी ठंडी आद्‌ न मर, म अपी ठञ्च राजति 
पि ह्‌, महाराजपे आज्ञा खाता ह. 





१२४ श्रीरामज्ानकीजीचरितर ! 


सहसे चन्श शमोपि नाजो अशं निरा ॥ 
जुल्फं काटी नाग द पे तरी शमशोर । 
चितवन तेरी तीर र जांय कटेजा चीर ॥ 
भहाहा सुन्दर प्यार भोहोह जोषनवारी। 
सुरत ह पोटी षाटी केसी चथ चलती चाट 
( मयंदुका मयमीत जाके र दण्डवत्‌ करना. ) 
मयद-दहाप | भव क्या होग। किप परार हमार्‌। भरण 
बचेमा ! 
पुप्रीव-स्या स्थां शीष बतास्या हुमा विम्बन्‌ ला, 
` मयंद्‌-महारान ! दक्षणज, बढ केष ररे आ रेट 
बाण पतु चदा रह ट, टलशररे सुना रहे रै कि क्षण 
रमे किष्किषाका नाश करेगा, सके भाण हहा, 
ुरीष-हाय कपा कह, क; जाड, प पकार पणौ 
को वचा. 
तारा~महारान | धीयं धरो, चिता न क्रो) मे र्षण | 
जीका कध निष्रण इर दुंगी, विनती कफे मन ठी 
पुोव-हवमान्‌ | तुमधी तारा संग जो, तरि 
भकार बने टक्ष्मणजङे कोष ही अभर शप करा 
( हनुभानजीका तारसहित चर्ना. ) 
सीन नं, १०, 
( सक्ष्मणीका सुप्रीवके हारपर क्र॑धवन्त माना.) 
उक्ष्मणजी-मे इत किष्किषापुरीको अभरिवाण९ 


सॐ ४ थ. १२३ 


दामिनि करकत हे घनम दादुर कृक्त हे वनमे 

जट पूरित नदो तराई वषाकरनु प्रदर आई ॥ 

नव पृष विटप अनष शोमिन तडा¶ सर परिता । 

बहेत्रिविध सुर गाई वर्पाकत सुंदर अ।ई॥ 

कुसुमित वन भो उपवन मोरे नेक न भाषे उछमन्‌ । 

हाये सुधि मीता नः पाः वपाक्रतु मृद्ध अद्‌ ॥ 

सु पीवने मोहे विम.ग नृपपद हुवा मतवागा । 

नहा खाज प्रिया करवाई वष।कतु सदर आई ॥ 
रुक्ष्मणजी-पथ म ङ्िप्किधा जाऊन) भायमु तुम्हरी पाड़। 

तुपीवने छ क्या भारी भिलाराज कोष पुर नारी 

हुवा लोप मोहम अधा मृर्खङ़ो मं मम्गाञ ॥ 

जो कपट मित्रम रूगेगा मा संकट त्रित भगा । 

हे घनुषवान कर मर्म रपति भ्रात हाड ॥ 
शमचंदजी-प्रिय भात नगरमं जाव) केवल तयही दिखबो। 

सुीव सखा हं मेरा बन गया कामङा चेरा # 

अवयुण चितम नाहं टाका प्रयभात नगरम जावो ४ 

सोन न. ९. 
( सुप्रीवका राजमषनमे तरा आदि शिर्योसे प्यार करना. ) 


[8 
टुमर।. 
( तर्ज-चटती चपट च॑चल चाल सुन्दर ब'ल अलबेली। ) 


ुप्रीव-$सी चंचल चरती चाट सुंदर तु मतवाली ॥ 
जोबनरस मदक माती फिरती कसा इतराती 


१२६ श्रीरामजानकीजीचरत्र । 


सीन न. ११, 
( श्रीरामवचन्द्रजीका प्रिय जानकीके बियोगमें प्तप 
दुःखित विराजमान होना. 
गजङ धुन बिहाग तार कवारी, 


( त्ज-गमते जिगर दै जलता नैनेपि नीर जारी, ) 
शमचंदजी-दखमें न कोई संगी मतटबका सव जमाना 
जाको बनावो अपना वहही बने बेगाना ॥ 
हुखयाके सबही साथी वन जाव छख नती । 
दुखियाको या जगते मिहता नहीं ठिकाना ॥ 
ईश्वर काहूपे विपता करके छपा न इर । 
सब यार मित्र प्यारे करते फिर बहाना ॥ 
( सुम्रीवका लक्ष्मणजी्ाहेत स कर्‌ दंडवत्‌ करना. ) 
ुप्रीष-महाराज | तरी मायाका अमित विस्तार है 
निके वधम सव संपा 8) तेरी टीला अपार ह 
दाष । 
श्रीमद वक्र न जेहि करे, प्रभुता बधिर न जाह। 
मृगनयनीफ़ नयन शुर, छे न्‌ न्य हे ताई । 
( रामचन्द्रजीका सुश्रीवको %ठ क्ृगाना. ) 


गजल घुन जिला कटयान ताह पदता. 
८ तर्ज-घण्षे यहां कौन खदके ट्प टाया मुञ्चको. ) 


+ प 


रामचद्रजी-त्ने तो मित्र मोहे धिपे युखाया हष । 
= @ _ _ $ ०० € ५, ॐ 
केशवी विपतामं मोहे द्वरने फेसाया ह्यय ॥ 


यंक ४य)।, १२९९ 


भनाङग) स॒वको यमरोकका पंथ दिखाञगा, प्मीषको 
मिश्रोटीका दण्ड दृग, मूर्ख ङे भाण दह्गा,. 


( तारका राजभवने निकलट्कर छक्ष्मणजी करो दण्डवत्‌ करन{. ) 


तार-महाराज | कोध निवार दी्नोकी ओर 
निहारो, अपराष क्षमा इर, ईम अवछापर छपा करो, 
 भु्रीव महाराजका सखा है एस समय बड। भयगीत हो रहा 
ह हम पामर जव अतिकामी ह, पयु ऊपासतागर स्वामी है, 
रसकं भवधुण विमं न रावो, चरणक्मल केकर शष 
स्थानके पितर बनाष।. 

( रक्ष्मणजीका तारामहित भवनम प्रवेता करना, हनमान्‌नीका 


चरण घोकर्‌ रक््मणजीका कं म हाय्यापग विराजमान करना, सुभ्री- 
वका सीस निवाना. ; 


सुप्रीव-महाराज ! पपयद्प मदिराने सृञ्ञक। मतवारा 
. बना दिया, सत्यव्रते विषुव कर दिया; हे रानबन्धु नाथ | 
` क्षमा करो, मेरी उदधि महिनताई हरो. 


( लक्ष्मणजीका सुप्रोको कंठ दगाकेर प्यर्‌ फरना. ) 


छक्ष्मणजी- पार ! पिटम्ब न रो, कप्यम्‌कपरवतपर 
चलो) भीरघ॒राजपे मिट. 


( सबका चट्ना, } 


१२८ श्रीरामजानकीजीच गित्र । 
| सीन न. १२. 
( वानरोका भीजानकीनीको खोजते हुए महावनम भना 
ओर ठषाते व्याकुढ होना. ) 
गजर धुन निरा तारे कवाटी, 


( त्ज-भवे तानी है संजर हाथमे है तनके भे ह.) 


धूनरमण-तुषासे पराण ९ भाद रहं अव कष्टम ६। 
भधर शख जिया व्याकु अषेरी भसमं 8१ ॥ 
नहीं कोई कृप्‌ इए आवे सरोवर ता कहां ए 
चला अब तो नहीं नावे हृदयम पीर अषि । 
मरे बिन मोत इस वनम ठगी हे भग भव तनमे | 
तपे धरणी गगन सारा भूतु हमको यहां ठ । 


( वानरोका विकट होकर भमिपट गिरना, हनुमाच्‌जीका एक 


पवैतकी शिखरपर षढकर चारो दिङ्षामे दृष्टि करना, ) 


हुमानूजी पादयो | सामने जो ९४ प्तक तो 
छ आती है वह यह बतटाती है कि उस्म अवश्य शो 
नठका आभम है, क्योकि उसके पार चक्रवाक भक्ति 
नलजन्तु इहते रै, किरोढ कसे है, सो पीर्ज पर) चय 
इसु सोहं प्रवेश करो, भगवान सम्पण हेश ह, || 
सहायतौ करगे. 


( सवका प्वैतकीं कंद्रमे मवे करना. ) 


अक्टया,. १२७ 


साच्‌ श्या जाङ कहां तदप हू व्याकर निैदिन । 
सूब पिपताम मेर कामत्‌ आया हाय ॥ 

जीव भर्म ह युही करता ह सोसो तद्वीर्‌ । 

टख कमक नहा मिटता मिराया हाय ॥ 


गजल धून देस ताह चावर. 
{ तज-अब समगकः ग्म है जिदा वदारको । ) 


सुग्रीव चहूं देश विदिशकां म वानर पठाङ | 
म जल्द पियानीक्ना सषि अव मगःङ़॥ 
सकट खोह सरिता नदा कन्दरा गिर । 
वन अर देश परद वान्‌ भव कग्डं ॥ 
तजो स्वामि चिन्ता धरो धार रामा। 
बुराङ मं याधान बार अव खगाड ॥ 
परिय हनुमान ! योधागण वृल्वो, मानानीकी पुष 
लमावो, चारो दिशाभमं जवे 
( वानरगणका जकर सग्रीशका दण्डवत्‌ करना. ) 
्रीव-रेखो मन कमं ओर वचनमे जतन विचरो 
जिस प्रकार बन जनस्जाका खान ठगावो, माप्त दिवक्षमं 
सुढकर आवो) जो कदापि जनकनःन्दर्नाङः भोज नहीं करोगे 
अद्धो युही वितावागे तां सम्पूण मरं हाथस्त मारे जावामे, 
( हनुमान्‌जीका राभचन्द्रजीक्य दण्डवत करना. ) 
रामचन्द्रजी-मेरी यह मुद्रिका सतःको देना) भिय 
लक्ष्मण कुशलपते हे यर कहन. 
( सवका दण्डवत्‌ करके चना. ) 


१३७ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


द्मानूनी-माता | हम श्रीजनकनन्दिनी भीरषुराज्ा 
भ।यके खोजमें फिरते है, अनेक प्रकारके ढश सहते है चो 
आपको कुछ मुषि हो तो बतावो, हमायी विता मिवे, 
देवांगना- दोहा । 
मदहु नैन अब तात तुम, व्यागहू शोच विचार । 
अवश तुम्हं मिट जायगी, जनकसुता सुकुमार ॥ 
भे अव जावत हूं वहं, बक्तत जहां रवुराज । 
जाप कमपद रामे, हषं निदाड माथ ॥ 
( वानरयोका नयन मूंदना, देवांगनाक्षा इंश्चरका ध्यान करना. ) 
सीन नं. ५२. 
( हनुमान्‌ जादिकका समुद्रक समीप चिता करना. ) 
टुमरी धुन जिला पट्‌ तार्‌ कहरवा. 
( त्ज-उयो दुनिय। रेन बेरा । ) 
नटढनीद-सुषि सीताकी नहीं पाई अव कीजे कोन उपाई । 
बीतत्‌ है दो मास्त सखा अव केत खोजें हम जा६। 
ठंढ चके सब धाम देश पुर का अब करं उषा । 
उत्तर कोन देह हम जाके जव पृषे रघुराई ॥ 
हा विधना जं हम्‌ केहि विध मरे मोत विन भई। 


अंगद -गरिय बु ! भव तो साग्रके तटपर भवो) इर 


आसन विछावो; रवरसे ध्यान ठमावो, निराधार्‌ बम 
भाण मेवावा, 


खकय॑थ।, १२९ 


सीन नं. १३. 
( देवांगनाक्षा सनेक वाटिकामे शश्र मजन करना. ) 
डंप्रेती वजन धुन प्रिधुग तार कवारी, 
( तर्ज-जैक्ठी करनी वैसी मग्नो कनीको त्‌ फर फर देल. ) 


देषांगना- 
हे दुखभजन जनमनरजन दीनबेधु स्वामी सरार । 
ठ्पा करहू हारि मो दासापे नाथ नहीं अव छावहू बार ॥ 
भे तुम्हरी शरणागनमं ह तुम ध दासक रखवार्‌ । 
पूरह मन अगिठण मेरी हरे भीव नंतुके तुम भाषार ॥ 
भरु दीनबेधु राम तुमको मदो भमाम। 
भ मंदमति बामरदटती ह तेरा नम॥ 
अवतो करो ङपा माहे आप्तः तेरा । 
अपना दं दिखा दानक] यह पुरर ॥ 
( अगद्‌ हनुमान्‌ आदि? वानरगणका आकर दंडवत्‌ करना. .) 
देवागना-तुम कोन हो, किष कारण इस वाटिका 
शाय हो) किशन पठये धे ! 


इूचुमानूजी-पामिनी ।! हम श्रीरुनाथजी महाराजके 
दू ह, इस समय तृष से भत्यन्त दुखित ईह, भह्ना दो तो 
इस सरोदरमं स्नान करं, जट पान कर, 
देवामना-हां हां अनन्द मजन॒ करो, मधुर एल 
भोजन करो. 


( शानर्तैका भनंद्‌ होकर स्नान करके वारिकाके फंको भोजन 
करना भौर समका देवांगनाके निकट भाना. ) 
क्‌ 





१३२ भ्रीरामजानकी नीचरित्। 


हम्पाति-यह देसो स जो सारी बहे ३) सती 
ष्म ठंडा वरे ह, तरका मूप ६ ९ एष्ट रवणः ई स 
हिर वीप बाह लठ अपाद सो पपा तियाको 8 गया 
बस भव लावो पताम देपाह, मतो जाता हं भव ण- 
रजके पार, बहत सुदतमं भव पूरी इ भस, | 
( सम्पातीका पकषयुत होकर ईशर गुणाङ्वाद्‌ गाना, ) 
छद्‌ । 
लकषम स्परथसुवन दानक तुमह भाषार चे! 
तव नाम जो एक बार ठे परविधुपे सो पर हे । 
धरणी गगनं जह थर वपो चतन चराचर नाय ठम । 
खटदहनिकंदन अगतपति दीक) ररह एना तुम ॥ 
तेरी माया भपरार है छिनमे विष संक हर। 
मतिमंद ददन मोहवश ससा५५ परमत एर ॥ 
 ( समपार्तीका आनन्द्‌ होकर भाकारमे उड़ नाना. ) 
( दापपीनका धीरे धारे गिरा, ) 
चतुथ भाग तमा 


ऋ = ४, 


स४ भा, १३१ 


ठम्पाती-श्पर ! तेरी कीला अपार हे, तृ मम्पूर्ण ज्व का 
रहवार ह, पे क्षधामे अन्यत्त व्याकुड हो रहा था, प्राण 
कंठ आ रहा था) प्रमाता ! तोको धन्य हे, मेरी चिन्ताको 
मिटाया, वानरो को समुदरका तटपर छाया, अव वह सब भाण 
त्याग करगे मेरा भोजन वने. 


खेग्रत्री वजन धुन प्िधुग ताट कवाली 
( त्ज-जेसी कप्नी व्षी भवी फरनीको त॒ कर्कर देख. ) 


बानरगण-र्व) दो तुम ए नार गाध 4ह मवको खेगा। 
हम तां षब अवतरण तनमे यह गक्षण कर जावेगा॥ 
अंगद्‌-करि सोच करो तुम नाई ध्यान धरो अव शरीभेमवान। 
दवो जट।युनेती यागे रानकाज ठ अपने प्रान ॥ 
सम्पाति- 
क्यों मन्‌ चिन्ता करो ९ वानर निकट म॑रे अब तुम आवो। 
था बह जटायु भर! भाई केमा मरा यह समक्षावो ॥ 
( वानरोंका सम्पाति निकट आना. ) 
अंगद-भीपरय॒नदीके तीर भाई अयोघ्यानामी एक 
ब्रती सुराई, ताके राजाके दो पुत्र पुन्द्र) रहै सुनिवेष 
ईक वनमे आकर, सो उनकी श्ीको कोई पापी) लिये जाता 
था ठलकरङे प्ररापी, तुम्हारा बंधी उससे ठडा था; उक्षीके 
हाथसे रन मरा था, सो उसको खोजते हम रुव रिरे ईह, 
विनेय तुमसेी अव एक यह करे ई, जो तुमको खोज हो 
तो कख बत वो, हमारी चिन्ता यह्‌ भराई मिटबो. 


१३४ श्रीरामजानकीजीचारतर । 


गात दिनि रहती हूं बेदार, षोरांको नहञ्चममे पषात 
भोर उनकं छूनसे पटक भाग वुज्ञावा हु, अभी तुद्चको 
सुल्के अदमका रास्ता देखाता हू) चाराका मजा चखाती हू 


{ हनुमानूनीका छंकनीके मुष्टिक माना ओर उसका रपिर 
पूरित होकर पृथ्वीमें गिरना, हततमानजीका रकामें प्रवेश करना. } 





सीन नं. २. 


( हल॒माचनीका विभीषणके भवनके समीप महीन मन बेठना. ) 
दुमरी घुन जिस पाद्‌ तार कदश्व. 
८ तर्ज-छथो दुनिया रेन सेरा. ) 


दचुमाचना- 
हाय सोच क्या कहां जाऊं केसे प्शन सीता पां । 
निश्वर धोर्‌ वसं ठका्मे किसको हाट सुनाङ ॥ 
नहीं कोई सनन सन्त न ग्थानी केसे मेद छम । 
मंदिर मंरिर दंड चका ह कोन ऽपाय बना ॥ 
विन रखे सीता रवुपतिको केसे मुख दिखलाङ ॥ 
( बिभीषणका _मपने भवनम सन्ध्या करना. ) 
दाह तड याष, 


दि = कि 


बेभीषृण-हे भथ दीनदयाठ हरि, कपार्िधु खरार । 
भूमिद खित सुनिजन चितः बेग उतारो भार ॥ 


( हयुमाननीका विग्ररूपमे- बिभीषणके भवनम प्रवेश कल, 
विभीषणका हनुमानजीको दण्डष्त्‌ करना. ) 
(क 


विभीषण-महाराज ¡ आप कौन हो, कासे आवे ह 


नाटकवमप्रकाश 
अथात्‌ 


श्रमजानकी नीच । 


सुन्दरकाण्ड पांचशं भाग. 
अक्र न. ५. 
सानन, १. 


{ आओजंननीकुमारका सगरके तर एक पर्वतकी रिषरपग चट 
कर ओीरामचदद्रजीका स्मरण करना.) 


प्रधना, 
( त्ज~अःत्मामे गंग बहे क्यो न मन न्हृवि, ) 


इमान्‌ जी-दानबनधु नाय स्वमी जगवॐ भधार हे । 
र जब सतन प्र, महायनःथतुम करी 
दया हो मापे हम सागरम पारतारदहो॥ 
्राह्‌ पकड मज स्यि ध्यान तव करिवर क्रिया, 
भके त॒ बचा लिया एषे प्रभू खरारि शे ५ 
धरहलादको संगट पडा नरपिहश्प तो षरा । 
ष्टे टिया बचा चन्दनक्‌। भव निहार ॥ 
म पतते पम्द्रमे क्‌द्ना, एक रक्षका सागरम 


( 
अड होना, एनुमान्‌जका उप्तको माएकर स्ागएके पार नाना मौर 
शुकणद्धी राजधानीमे प्षेद्‌ करना, टकनीका रोकना. ) 


ढंकिनी-भ नाई॑नार मार केता बेलोफ़ किठिम 
श्रावेडो हो रहा ६ पेप्यार, जानता नहीं म हएवक्त हूं हाश्पार 











१३६ श्रीरामजानकीजीचरिश्र । 


सोभाप रपा करके यह्‌ बत, मेरा सदेह मिवे, 
भाप भीरुन।थजी महराज दूत तो नहा हो, भिनकीषरिि। 
लनकनन्दिगीको दृष्ट रावण हर टाया है, भशोकवारिके 
छषाया है 

इमान्‌ ी-हा मं भरीजानकी नी रोही खोजता हु, इ 
कारण तुम्हारे पा भया हूं किं कछ सहायता करो, मेर 
ढश इरो, को एषा उपय करो क निस पकार मे जमन. 
ननीके दर्शेन १ऊॐ, महाराजङ जाकर पुष सुना. 

बिभीषण-महागज | पँ यह ते न कर सकता हं कि 
भको साथ ठे जाऊं, जगजनर्न,पै मि) हां सब षेए 
हना सकता ह वह रं+न बता एकता ह जहां भ्ीनानकी्नी 


क्ष भद 


शती ह, परतिवियोगका संकट सहतीं ह, 

इयुमानूजी-परिप मित्र | मे तुमसे यह पेद ठेना चाहत { 
[§ वई कौनसा स्थन रै, नहां भीजानीजी विराजमान ई 
^ # विभीषण ठंकमं ए अशोकवाटिकानाी का 
रमणीक स्थान है, जिसकी यह्‌ पहचान है कि उर उपवन 
नितने बृक्ष ठम ई, सव एड ओर पुष्प आदिक स्वाभि 
ठे दै, समेधीसे सम्पूणं बन पह रहा है, राकषसोका पहा 
डम रहा दे, उसके मध्यमे यफ़के दारे एक पुदर स्थान च 
३, जो सब भकारकी सम्पदे भरा ह, जहां अनेक राष¶ 
लङ्धःछिमे फिरती ई, रातदिन उष्यनकी रक्षा करती ¢ 


मक ५ बा १३५ 


कया किसी दष्टे सताये हो, स्यो किं आपका मन मटीन हो 
रहा है शस कारण विटित होता ह कि आपपर अवश्य कोई 
विपता भां है गो चेहरेपर उदम छाई ३ 

इनुमान्‌जी -हां १ अन्येत चिन्नामं दबा हू, इसी कारण 
तुम्दारे पास भाया हू, 9 अपनी भिता सुनाडं भीर तुमको 
चहायक बनाङ, स्पा आप जंमे सननांसे केषी कार्यम 
वापा नहीं पढरीरै, अपश्य कुठ न क्छ छप होता हे. 
भूनिजगने कहा है 


दोदुरा-तरषर सरषर संतन, चोथे बादल मेह । 
परस्वारथक कारणे, चरो धारं देह ४ 
विभीषृण-महागन ! ४ तो अति दृष्ट पपी ह, स्पोडि 
निशिचरपुरका नेवामा ह) परन्तु इस समय मेरे परव 
जन्म] कोर पण्य उदय हो गया ह, जो अप जपे महाघु- 
रषने दन दि हे, निरे मं तन मन धनपे चरणसेवा 
कहमा, आपका टटा बनूगा 


दुमान्‌ जी -मियमित्र | नीतिशाब्नमं टिताहै किनो 
सजनो दुराष करेगा वह पुरुष नरका भागी बनेगा, 


विभीषण-हां महाराज ! यही कटा है 
दोदरा-संतसमागम हरिकथा) जग्मे दुभ दप । 
हुत गरा भर लछमी; पापिनकेशी हाय ॥ 


१३८ श्रीरामजानप्पेजीचरित्र 


सहृगी जो पडे षिता नहीं मानं तेरा कहना । 
पृतिवतधर्म ना त्याग न कुटकीरत नसाङंगी ॥ 
मेरे स्वामी ह रघु 1 दय टु नाथ सुखदाई । 
मेरा संकट मिटवेगे उन्दीसे टो खगाङगी ॥ 


ठुमग । 
( तर्ज-अत्मामे गंग बहे क्यो नहीं मन न्हायि. ) 


शवण-मान प्यारी जान मेरी क्यों करे गमान त्‌। 
कहता हूं म राथ जोड बेठना त सुको मोड ॥ 
देख जरा मेर, आर कर तो धर ध्यान तू। 
देख मेरा आनबान दे व राजपाट शान । 
छोड दे तपस्व, का ध्यान सुञ्चको पती जन तृ ॥ 


ग्रेजी वजन धुन सिश्ुग तान कहग्वा. 
( तज-जेसौ करनी वैसी भरनो करनीको त॒ कर्कर देख. ) 
जानकीजी- 
हट ज। मृखं पपी नाशं मत कर अव सुञ्ञसे तकरा । 
नोगी बनके ठया छलक शम नहा आनी बदकार ॥ 
देखी तेरी शान शोकत छडिय। नालम त्‌ भार । 
यहां न तेरी दार गरेगी कहती हू तुञ्ञसे हरबार # 
पापी यहासे जा सञ्चकोन त॒ सता। 
जातें न अब बना सुरत नत्‌ दिखा ॥ 


अ५ वां १२७ 


` कि जाताहेः उस्रा क्षण करजती ‡, आनन्द होकर 
शक्णको जयजयकार्‌ सुनारी हं, उषी स्था मे श्रीजाबकीजी 
शती ई, दष्ट रादणका बाम सहनी टै, शो महाराज को 
यतन ब्नावो) जिप प्रकर व उप वाटिका मध्यमे जावो, 
भीचावङाजीक। दशम पपे, 


( हनुमानूजीका विपणे मिदकर चलना, ) 








सीन नं. ¶, 

( श्रीनानष्ीजीक्रा अश्नोक्वाटिकामे उदास बेठना) राष- 
णका मंदोद आकि ख्शाप्त छेकर्‌ सना. ) 
गजट धुत तिर ताल सवा, 

( वर्ज-बहार आई ६ गु सशारमं मजव रगत निराहै. ) 


शावण-मिय भामिन कहा काण यद्‌ केमी बेकरारी ह । 

दुसित है क्य तेग! तन मन रगनेे नर्‌ जारी हे ॥ 
भरोक्िकि शोष मृगनयनी हण तवद पिङबयनी । 
भनोललो रूपक रशं विधातने सवारी है ॥ 

परियारी माधुरी मूत वनी क्या गमकी अब सुरत । 
ठ रे परिय त्याग मन पितः मोहे प्रणति प्यारी रे ॥ 
षह ठंका मेरी रजधानी बन निशवरपतीरानी । 

मेरी दोदरी प्यारीपी अब चेरी तुम्हारी है ॥ 


जआनक्षीजी -तेरी चामं ९ पापी नहा हरगिज म आडंगी । 
सता ठे जितना जी दाहे धम्मं नहीं म षटाडबी ॥ 





१४० श्रीराम जानकीजीचरितर । 


किष्र श्याठ ह, यक्षो पे युर यह नंगी वबारहै 
हायदेरन ठगा भप्नी तत्व.रकौ मेरे सूने प्यास बना, 
शवण~-बस दो महीः ी मोहटत देता हं, अम्र भब 
नवेमी तो भराम प्रेमी, पटरानी कहादेगी, वरना पडता 
बेमी, भांखपि भासु दहावी, अपनं सरको मेरी तत्व।स्त 
चूदा कराकेगी,. 
( रावणका रनवसप्तात चछा जाना. ) 
गजट. 
( तर्ज-बेकली दै आज दिर किनके व्यि, ) 
नानक्री-दस विपनभं ॐ\₹ अव साथी नही । 
मोतभीतो सग आती नरहीं॥ 
हाय जारम्‌ मार र तल्वारषे । 
वज्स्म्‌ बाना पुनी जाती न ॥ 
क्या कर केमे ५ खोड ज नं अब। 
जो जरतो अप्रापी पाव नी ॥ 
भूमि माता गदी तूदी सुखा । 
निदगी भय मुञ्ञनि यह्‌ भाती नहीं ॥ 
( श्रीजानकीनीका विकर होक पृथ्वीपर गिरना, ) 
गजल धुन सोनी ताठ परतो. 
( तर्ज-मदहक ए आके सादिक हमरे मरना, ) 
लानकोजी- 
हाय स्वामी तुम विना लते जिगर खाती हं मे। 


खक ५. ५३९ 


लाया मञ्ञे चरा जव म्बयम्वर रचा। 
प्री ता उसमं था दिम जरा विचार ॥ 
शवण-चृप अस्यारा ! उरी दईं मह्ना मे ! तेरा अनी 
केसठा करता हे, तत्वारकी तेर मने प्याम ज्ञता ह, 
( रव्रणका तलवार तनक्रर जानक्रौजीपर तत्र उठाना; 
मंवोदरीफा रवरणक्रा हाथ पकड छना. ) 
मदोद्री-महाराज ! क्षमा करा. त्रिया सृनमं हाय 
ब्रा. 
रवण-सेर तुम्हारे कटनेमे इम वक्त छोड देता ह. मगर 
द्ग जानता हूं किं जवतक यह अच्छा तरह सजानं 
प्वेमी, भपनी शरारतसं बाज न भावेगी, 


नानङ्कीजी-ओ नावकार त्‌ सुञ्लको श्या धमकाता हे, 
इर रिखातारे, मे षुः जिदमीम्‌ वेजाग हू, मरनेशो तेष्यार्‌ 
ह, डरती नदीं सफ़।कं तेर इताबसे, ठे आकं मार डल तो 
कट्‌ अजावसे, 

रवण-क्या तु मेर कोपको काट नहीं मानतीदहनो 
देसी बेखफ़ होकर बाते करता दै, यह नहा जानती है कि 
भवत्‌ मेरे फरेपे ठुटकार्‌। नही पा सकती है, मेरी रबषा- 
नीमि बाहर नरी जा सकती ई. 

जानक्षीजी-यह तो मषी मानती हूंकिं तू मरा काठ 
2, ममर यं मरनेका किक भटाठ हं, जासि तेरा 


१४२ श्रीरामजानकीजीचरित्र ॥ 


कर, मेर्‌ देश हर, तेश नवीन कोपी भिक समान छ 
भाती है, यह सुञ्का श्य नह जढाती हं, हाय मोती तो 
पास नहीं भाती है, मेरे नामसे कोसारी भाग जाती है, 
( लानकीजीका व्याकु होकर पृ्वीपर गिरना इतुमा- 
नूजीका वक्षपरते श्रीरामचद्रनीकी अंगरठी फेकना. 
जानक्धीजः-अशोकवाटिका ! षन्य ह, जो मेरी विना 
मिटा, मेरे पास अथि पहुचाई. ( जानकोजीका अंगूटीको देस 
कर चकित होना. ) हाय यह ता अगृढी मरे भतार प्रणिक्षि 
आधार राभवद्नी महाराज दै, इस ल्के किस भकार 
भाहं हे { 


टुमरी धुन खम्माच ताह पंजागी ठेका. 
( तजज~राम चिना आराम नरे । ) 

नानकीनी- 

जानी न जवे आह विधाता अद्ुत वैरी मापा हे । 

यह अगूढ प्रीतमकी ह्‌ कान यहापर छाया दे । 

हा श्वर स्या आर एक तने ख यह नय। धिलाया६। 

है भजीत भसु पीतम भेरे मोऽ उटने कोई आया ६ ॥ 

यह्‌ कि्ी छटियाने आकरफे जादू का जाठ विछाया६। 
नुमान्‌नी- ( वक्षपरते ) 

रामचंद्र महाराज्न भभ है धकतन हित वर्ततु धारा । 

मुनिकां यज्ञकी रक्ष! कीनीं दृष्ट सुबाहू संहारा ॥ 


सक ५ बा. १४९१ 
यासो हसरतके पिवा अय दु नहीं पाती हूं पै ॥ 
एकं दिन वोह थाक विदमतगा थे राखो खे । 
कोन पूरे भाज हा तनदाही विहाती ह मे॥ 
क्या कह जाउ कहां शमस कहू दरदे जिगर । 
भाक स्वामी दखटो अव जानसे जाती ह ॥ 


क) भ, क्र, 


( श्रीजानक्मजी का पर्वते सिर मारना त्रिनटाका पकडना. ) 

त्रिनटा नदरी धु धरो , करुणा तयागन करो, भरमवान्‌ 
तुमपर छप कग, त॒म्हा, सपण शस्य, 

जानकी जी-हाय माता | पिवियोग नहीं सहा जाता, 
कर्ति अप्रिटादे, चितामं ठग दे, मेरौ यह योनी डरे. 

तरिजरा-क्या तुम रघुनाथं महाराजके परतापको नहीं 
जानती हो, ज। इतनी धबराती हो, मरनेकी जीमं दहराती शे, 

जानकीजी- ( हाय जोडकर ) हे माता | थ डीप अशि 
छदि, मेरा संकट भिटादे, 

त्रिजटा-अव तो राति बहुत व्यतीत हो गदर कहीं अबि 
बही मि सकती ३ 

( त्रिजगका चछा जाना, ) 

जानक्ीजी-भाह आकः शः अगारे चकते ई पृण्वीप्र 
क्यो नही मिरे ई, सुज्ञको भस्म स्यां नी षनाते ई, हाय 
बह्वी तरस्रति है, अथो्वाटिका | तूही भपना नाप सत्प 


१४४ श्रीरामजानकीजी चारे । 


जानकीजी-कहो आनन्दे हं भाणभवार, मोहे मूढे 
क्यों दीबनके रवार. 


इचमासनी-महाराज पियबन्धु महित सब प्रकार 
भानन्त ह, परन्तु तुम्हारे विरमं अत्यन्त दुःखित ईँ 

निशिदिन वियोगका संकट सकते र, चिन्तामे रहते है, बो 
कदापि सुषि पाजति तां छ^माज्नषी विम्ब न लाते 
ङंकामे आकर दुरो यभटे।क १६बाते, सो माता | ङु ढिन 
वीर्य धरो, सोच त्यागन करो, मराराज शह वानरीपेना- 
सहित आग, पापि क} रण भूमिप एुखा्वेग, तुम्हारा समं 
कष्ट मिटेगे. 





ॐ, ण्म 


नानकाजी- भा ! सुक्चमो यह संदेह ह कि तुम्हारी वा 
बहूव छोटी दह ६. रपा सथ वानर ठुम्हररेही समान ई! 
यातुषान तो बडे बछ्वान्‌ ईं 


( हनुमाचजीका अपना सप्ती प प्रगट करके श्रीजानकीनीको 
दिखाना आर फिर य्षु स्वषप धारण करके चरणेमिं सिर निवाना, 


इचुमान्‌जी-हे माता | हम वानरोमिं तौ कृ परक्रम 
नहीं है, प्रन्तु बहाराजके ॐगिवाण छिनमात्रमे सम्पूणं रक्ष 
स्ीसेनाको भस्म बना ददेगे, यमपुरी डा पथ दिला देक 
इस समय श्ुषासे अत्यंत ध्य कुढ हं, जो आज्ञा पठं 
इस वाटिकाके इछ फट एूर खा 


अक ५ वा. १४३ 


षलुष तोड दिया वोच मभ. राजनकरे दको मारा। 

मात पिताक्ाअजा मामी ६पगकाकारज स।रा॥ 

चन्दन दा कर नार कट नेरी दीद्या दै अपरम्पारा ॥ 

जानकीजी-ध्ररेणभमृत उथा जिसने सुनाई, नहीं वह 
सामने भाता क्या पाई. 

( हुसुमान्‌जीका त तस उतरकर जनकः जीवै) सन्मुख हाथ जोड- 
कर ख्डाहाना) ज्वा मुह्‌ फर टेना. ) 

हयुमान्‌ज)- ग ह मदक भ ग्वुनथनीकःमहाछयाहू 
 अमृढी यह माता, 

जानश्रोजौ-मं किम परमार तुमो महागजका सेवक 
नान) कों पेद बतावातोर्भे मान. 

इनुमान्‌ नी-रखो माताजी | जित मनय दृष्ट रावण तुमको 

भाकाशमांसे ठे ना रहा था, तो तुमनं उस समय कष्यमृक 
पर्वतप्र अपना भामूषण गेयया था, जिनको हमारे राजा 
हरीन उढाया था, जव श्रीरवुनाथी महाराज तुम्हारे 
 वियोममे मियबेधुसदित कष्यमृकपरतपर आये तो सुप्रीवने 
बृह भाभूषण दिये आर भर अयोध्यानाथ अपने मित्र 
` बनाये, महाराजने उसके सम्पूण हश मिटये, फिर सु्रीवने 
चारो दिथामे वानर तुम्हारे खाज पठ।य, सो माताजी ऽन- 
भसे एकभे हं, खोजता दुभा इपर टंकाम भया हू. निशा- 
नीकी पदव्या 


3४६ -शरीरावजऋनकीजीयरित्ै । 
निशि दिन छतियां छमा मत प्यारे जला तू ॥ दिल. 
बरामत मोको सतातू । पट चछिन भोरे कल 
ना प्रत हे दरं दिखा पिपा भव नर्तू ॥ दिह- 
अर भा मत मोकाोस्तात्‌ ॥ 


गजट धुन जिह ताङ्‌ कन्बारी, 
( तर्ज भत्रे तानी है खजर हाथमे हे तनकबेठेै.) 


श्चामप्यारी- 
बहार आई है यदशनं सब फिरती है इतरात । 
हिसीकी ज्ञल्फ नागन खाके षठ सुखडपे हरावी ॥ 
इजारो दि कुचछ जावमे तडफगे १३ रख । 
जरा तो रहम कर मत शा चट तू चाड इदलाती । 
तेरो यह मांगही दि ममे ठेती हे मेरा जाथिम। 
बर] शाखी गजब तिरछो निमाह खंजरको शपमतरी। 
नजाङत देव तु चन्दन मेरे महवूब दिठबरकं । 
पडा जो बार गेध्रुका कुमर खचकी तो बल खाती । 
( वाटिकाके राक्षप्ठोका रोते पीते आना. ) 
रक्षक्च-हाय मर गये, हाय मर मये, दुहाई हे महाम 
डाय मज हो गया. 


रावणस्य रोते हो सवष जल्दी बतावो) इष + 
तुम्दं क्यों छर मचावो. 


राक्षप्त-महाराज | एक बन्द्रने भशोकवाटिशः की 


५५ १६८९ 


ानकानी यहां गध वह्न रहे ह योधा, करे ई 
तदिन उपवनङा रक्षा 

शयमान्‌न-नही नमनोड्राहममाता। मे तो 
पक आपकी चाहता ह अज 

नानङ्ज।-भोनुरः नक भया पुरे जाव) मृधृर्‌ 
कठ वृक्षपर पव। मो ख।व। 


( हतुमानूजीका जानकी जीवे" === "+ चटनः ओर्‌ वार 
कामे फढठक) खाना जार ज १ तदक तमेष गिराना, राक्ष 


सका चिद्धाना 

भन।-ङन ह ना इम तरह यणा करता ह, चाता ह 
कलक तह कु दिम इनता ३ भवात्‌ अपना नाम्‌ 
तो भाया है क्यों यहां, शापः ठम अजाज नहीं छमती 
अपनी जा, 

अकृप्न-नादा ! उस तह" उह चाये जाता ह 
दहशत नहीं जरा त्‌ हमार वाता है 

( हनुमानूजीका रक्षसांके। पकड पकडकृर्‌ पथ्वीपर्‌ गिराना. 


सानन. ४. 
रावणका राजभवनमें बेढना अप्सराओंका नाच करना, ) 
टु परी. 
( तर्ज-शामरे मोरे बय्यां गहना, ) 
कामकदडा- 
दिलबर आ मत माको स्तात्‌ । तेप यादमें तड्‌ 


# 1 । 


१४८ श्रागमजानकीजीचरित्र । 


पिथ सोजन ठंडा भाया रघुनायक मोहे एाया । 

खग भूख मधुर फट खाड मं रपुपतिदाप् कशाडं ॥ 

जो मारे मोह म माह नरी तोहे खरे हाहे । 

म रामनाम शण मॐ एन रतं तोहे रमज्ञाडं । 

फ़ल गलरसम ठंका कपि चंचर जीव अरशंका। 

अभी तोडके मूमि गिरा दुन मूर्खं तोहे समक्षाडं ॥ 
( मेधनादका भाकर हनुमानूजीपे युद्ध करना आ तऋवाण 

मारकर हनुमान्‌नीको नागफांपमे बांध सेना, ) 


सीन न. 8. 
( राणका दरवारमें बेढना, मधनादका हनुमानूनीको 
नागफांक्तमे बांध छन. ) 

मेवनाद-महारान ! इम मरदृदने तमाम बागको उतार 
दिया है, सब दर्शे जहे उतार दिपाै, वाक्किकी प 
पदयो गिरा दिया ह) एक कोहराम मवा दिग है ग 
बहत चाहा किं नरमीमे पश आऊ, आहिमतगीरे भना 
दवारं टे आङ) मगर यह ताबकार अपनी 
वाज न आया, दाडकर सुञ्ञकाी एक सुका मार्‌ जम 
गिरायाः रहीं मालम्‌ यह कोन सोदरं है शायद एर 
शापत हां पच लाई ह, 


रवेण-भो बेवकृफ | त दोन्‌ है, क्पे भाय ‹ 
कित्तवास्ते अश।क्वादके द्रस्ता गिरय ह६। 


सक्५ बा १४७ 


९१ मचा रला हः सारा उपवन उजाढ दिया है, मनोहर वृक्ष 
रम जडस्त उसख।द, दुत पोध्‌। पकढकर्‌ उप्तने मरि 

रावृण-( नःयङ्मारते ) प्यार पत्र | तुम उपवने नावा; 
अभी जिंदा पकटक( उधङो टावो 


( सक्षकमारकः राश्नती मनासहित चटन]. ) 


स।न न. ५ 
( हदतुमानगः करा सराकित्रिरिकिःक्‌ फट क खाना. सक्षकुमा- 
रका र क्षप्सनाप्ताहेत आना.) 


दष धून खम्माच ता पंनाबी ठेका 
( तन-पम विनः माराम बह. ) 
अ्षङमार- 

उपवन सुद्र सुग हमारा, क्या ९ मह उनारारै। 
बिदप मनाहर ठता सुधित सबको ममि उरा है ॥ 
तृ कान र्हासं अप्राह कषां रखवारनको भाराहै। 
यह रङू रावणरजधानी जाने सब्र संसारा है॥ 
वारिक यदानोरमेगर्हैतू तो कोन विचारा है। 


ई हतुमान्‌नीका भक्षद्मःरकेः ममिरे प्ाडकर छातीपर शद 
जानः. रात्तपीप्नाका भयमीत होकर भ।गजाना, ) 


मजन, 
( ५+-यट्‌ जः ६ गोप्ख धदा. ) 


[नान्‌ ना- 


छते मृतं त समञ।उ प वाति प कटा ॥ 


१५० श्रीरामजानकी जोचरित्र । 
मारेसे धर्मं षटता है, अष्मे ददता है, बहादरके नामको 
चष्वा लगता रै, बेहतर है किं इको दण्ड देकर निका 
दिया जवे ताकि यह जाकर अपने भारिकको सव हार 
हुनावे, उसको यहां ठे अवे ओर षह सखवुद इस णुसताखीकी 
सला पावे, मेरे खयाटमे यह बेकसूर दे, आदंदा मौ इर 
हे, करोकिं कासिदका शजं हं कि मालिक्का हकम्‌ बना 
लावे, उस्र] फरमान दशमनको सुनावे, 
शवण-अच्छा इसकी दुम हई टिपट। दो ओर ते 
त्निगोकर आग टगा द) शह्रपगाहका चक्कर देकर निका 
दो, खश्कं खोट 
( राक्षसोंका हनुमाननी वः छममे रूह ठपेटकेर तेटमें भिगोकर्‌ 
आप्र लगा देना अर वाजे बजाना. नुमाचजनीका कूद्‌कर राजमंदिप्पर 
चट लाना सौर सम्पूणं राजधानीको भस्म करके प्षागरमें कूद्कर रैः 
रसे अभ्िको वुक्षाना, नट नीट्ादिक बंद्रोसे सागरके तीरण मि 


ना खीर सबका चकर किष्किधापुरीभें मघुबनके वृक्षेकि फरटौको 
मोजन करना. ) 


सीन नं. ७. 
{ शोरामवचंद्रजी महारानका रक्ष्मणजीसहित ऋष्यमूकं पवैतपं 
श्रीजानकीके वियोगमें दुःखित बेढन।. ) 
दुमरी धुन जा पील ताह करवा, 
( तर्ज-रपो दुनिया ले बेर, ) 
रमचदनी- ॥ 
मिय सीता भाणपियारी तो बिन देह व्याङ़ढ हं पा 
उठत हदे भाग दिरदकी बिन तेरे सुकुमारी ॥ 


यकम वा, १४२ 


 इवुमानजा-मं उनही भरीराभचन्दनी महाराजकः सेवक 
दि; कि जिनकी भागवियरीर्ब्ाक तर चोर लपा६. अशो 
कविारिकामे षाया ह, 

व रावण-माटूम होता हे तु निन्दापि बेनार्‌ ह, म्र- 
ने तेयार हे, जनूम तरे रपर सवार ह्‌. 

यमान्‌ नी-नहीं मादूम रोन जिन्दगी वेनार द्ये 

भूय हे, किक्तके सरपर जनूम सार दो रह। ह. मेरे खया- 
"तो इस मजटिसकोहा यह आजार हो रहा 8 

` शवण-अ नावकार नाहंनार, खबरदार खामोश हो 
जा, साखी फेय न अ, वगरन अभी शम्परमे गरदन 

चि दगा. जहलुभमे प टचा दगा, 

इमान्‌ जी-श्यों तेशमे आता हे, १हादको फङसे 

हाना चता हे, जो सादौ नोरथा तो कथो एकीरका। 
हिर बनाया, प्रां ओरतको मङ्ृरसे चुरा टाया, मेदान 
समे स्यो न कदम बढाया, चरीही करे घ दला आया, 
हिः दोशरयार हो, साबगफलतसे बेदार हो, महारानी 
विहारानको सोप, वादिम होकर सर श्ुक।, वगरन य।द रस 
चकतावेमा, जादोहशमत लाकमे मिल वगा, जानसे जाके. 

रावण-मरे दरो उदो, दर न ठगावो, अभी इसको 
[त्रासी डा मजा चखावो, मदृद सा पिर जर्मानपर मिरावो. 
` (सस्षतका उठना निभीषणका रावणको दण्डवत्‌ करना. ) 
महाराज | नीतिशान्नमे च्छि हे किं वृततके 



















१५६२ श्रीरामञयनगजीचारेत्र । . 
दुम धुन रेवता ताह कवा, 
( तर्ज-जुप प क्वा किया तेर तु दुङ्ञमन बेन गवा भरा, ` 
इवुमान्‌जी-षुनो तुभ जगत सुखदाई दय।ठ्‌ नाथ रषुरा 
प्रु एक टापू है ठका कि निस्का कोट रै ्बंश्ञ। 
वहांक। राजा हं रावण असुर एक मढ दुखदा१ ॥ 
धुजार्ह बीत दस्त भिर ह निशाचर उपसे सब कपि। 
व्ह छलके ठे गया सीता छपाई ठंकमे जाई ॥ 
न प्रु अवताकेग्‌ दरी विनय यह्‌मानलोमेरी 
संहारो दृष्ट ूर्खक दुखित ह जानकी माई 
( रामवद्रजीका आनन्द्‌ हांकर हतुमान्‌जीको कंठ लगाना. ) 
शमचंदरनी-मेरी प्यारीकी मध सञ्जको सुनाई नदी 
भूल तेरा अहसान भार. 
दनुभाव्‌जी-दम्डारीही रपा सक्षषर हे स्वामी मतो १ 
एक बंदर नाथ कामी, 


( वानरीसेनाका <णकर पैत्को देर छना टिि्यांका एक छक 
डीका डंडा छेकर सन सर दूरम दंडषत्‌ करना, ) 


सिियां-अनी भोरवनायजी महाराज ! दाप्कीी 

त्‌ मंनर्हो तङ यह मुरदारपी मुल्क मशहूर द 
सरकार तो मुञ्ञशो न्ष पहचानते टै, मेरं कंलका नश 
नते ह इस वासते मँ खुरह सुना देता हः सबको बता भा 
ङक प वह हं जव अङोम षोटकर प ठेता हु, चुस्शाल्व 
ेता हूं, तो दीन दुनियासे बेखभ्र हो जाता हं ¶ीनकभ सत 
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लास समीर चटत ६ भारी पके तनक) क्यारी । 
निशिदिन मोको कठ न पडत हे सुषुध सकर बिषारी # 
कित खोज कटं धिष तोहे पाड देश कानमे सिषरीषै 
द] ह्या ताह थोप, 

देखो यह उपदन एग, फट रहा रे भ्रात । 

दिन्‌। पियःरी दशके, पके नाहि पहात ॥ 

खोजन कटू पराया नही, करटं कान उपाय । 

रिरहभभि तनमं उठत) जीद रह्म षबरःय ॥ 

आर करतु सुद्र सुभ, फलः केसर क्यार । 

बहुत वर्तत पुहावना, मन ह दुणित हमर ॥ 


गजर धुन निखा बष्ाग ताल कमारी. 


( तर्ज-गमषे निगर हे जलतः चने नोप जा?ी, } 
हाये वस्त तने मुञ्चे साङ्मं मिष्या । 
बरबाद केरे मुञ्च क्या हाथतेरे आया॥ 
एवज यह्‌ कवका नुने मुञ्चस्‌ छिपा अनायि । 
इतना हंसा न धाभ जिना कि अव रुखाया ॥ 
क्या था हभ है क्या अव कटभी रहा न वाकी । 
एकं पृटमे मिट गय। सब नकश्वा जमा जमापा ॥ 


( इवुमानूनीका सुग्रोव ओर नां ववत्‌ आदिक सेनापतियों 
| सहित आकर महाराजक दंडवत्‌ करना. ) 


शमवंदरजी-ुना देखी कदीं मरी प्यारी विरहमं जिघके 
बरं भव नीर जारी. , 


१५४ श्रीरामजानकीजीचसित्र । 


मजाल है जो मेरे पासे निकटं आर जान वचाकर्‌ चे 
बडे बडे खटमर्णोका मार देना तो मेरे वायं हाथका सेढ 
रेलते जावो भागे भागे केसा कडियल जवान बनूणा भी 
तो मेरी उपरी भटीट ह 

नट-शाबाशः, शत्राश, 

टिबि्या-हां पहाणज ! शी तो मेर दूष दात न 
ट ई, देखो तो सही मसृढे केषे मेरे हं. महाराज | पै टंक 
तो अवश्य जागा, रावणपर जयी पाडगा, प्रन्तु सुकर 
नहीं भडंगा, क्य महाराज भाषा तो ठीक है ! 

नीर-हां हां इषो, 

टिषियां-महाराज ! पुना है कि टक श्री बडी मोही 
मतं है ओर मदं कटे मुनगेदेवके सूरत ईः पषा न ङि 
कोर मेरी शोषापर रश्च जावे भोर सोतेको उगठेना, 

नट-( तमाचा मारकर ) चुप. 

टिबियं-( षुजाश्र ) सेर सकारही थेजोपरै च शे 
मया, कोपहपी अग्निक शेत जानङर पी गय जो ओर 
को होता तोमरा चखा देता, पैर पकक वृक्षम टटका का. 

नृङ-अच्छा यह तो बतयो तुम्हारा नाम क्या है! 

ट्यां बस महाराज ! पै षो सुना चा) करीकाी 
नरी रहा, हाय मर गया, भ तो यह सुनकर भया था, डि 
महाराजकी पेनामे लाद बरते हं, यह नहीं लबर धी $ 
विरमे चाट ठगते हं 


लक्‌ < ३1. १ ८९ ३ 


ह, मुदि शतं टगा टत्‌। हं टेन महाराज ! मात नर 
दयता हूः जब लडादके मदानमं चटता हू, तो इतना अक्ढता 
हक बाजेका आवासी दम कद पीठे रहता हं, जब 
ख्डाईं खतम हो जानी रे, अपनी फज कह पाकर आती है 
तो भकलाही अगे बहरा हूःसतिसकवे घ।य ररर तल्वार चात 
ह; महाराज ] म फर सुतर जानन ह हां भप्तट बात तो मूठ 
भष) सुदा१र वल्वार चछाता द. चता सूताश्च सुन हाता 
ह, सरोदी भर चाक्षकं दाथ दिख हू कया महाराज | अवतो 
भान्‌ मये होमे, कि मे टडार सज रेरतः्य जानता ह, बद 
भावाघसे ट ङ्ारकर एनाता ह ॐ खबर जागते रहो, 
नरहीनहीं खबर हो जावो, भिसीमं ताक्तहे तो सामने 
षी, हमते जवामर्दपे आंख मियो, कुछ फन सिपाहमरी 
द्खिषो, मगर अगर उन्मेष कोई अपमृव। केरवटभी बदट 
छेताहैतो मेरे बदनमे इतन! जाश भा जातारं सि उसी 
एने चक्कर खाकर धरणं।पर्‌ गिर पडता हू, एर महाराज 
दिंसीके उठा यसी नद उठता ह 


नड-बडे सूरवीर ह। 


 लििवां-स्रबीरता्छा छ न प्रढो. जो रात्रीकी 

णे विद्ीपी किव।ड सडक देती हे ता भर। जान्‌ निकष 
वी रे, चपकेते बद्ध तटे दव नाता हू परोरष यह 
हिते ह, र बरक यह हार सि मकस कपा 








१९६ श्रीरामजनकीजीचरि्र । 


महोदुर-पुनो निशाचरक्‌ डपति काहि करत विचा । 
नर ओर पाट्‌ कश सब नाथ हमार अहर । 
विभीषण- 


सचिष सकठ कटं नाथ अव जो मन ठङुरमृहात । 
मोर विनय मानो प्रभू होय न भल हह भत ॥ 
एक वानरे आकर उपवन दिया उज!उ । 
पारा अक्षकभारको टंका दी सरव जार ॥ 
क्षुधा न तब काहू रदी अब्र करहुं माठ फुटाय । 
नमर जारते ताहिको किसनेदी टीन्श खाय ॥ 
शुवण-तुन भारं प्यारे मेरे देव तो पर ध्पान । 
मोम कों है जगतमं शर वीर व उवान ॥ 
इदादिकसे तात म भरवावतहं नीर । 
युजबछ जग दिष्यात है कुमोङृरणसे बीर ॥ 
विभीषण- 
तात चरण सिर नावहूं ओर कहू कर जोर । 
सीता दो महाराजो विनय मानिये मार्‌ ॥ 
कालरात्रि कठनिश्वरन पहं सीता छन षत । 
चोथकदसम त्यागहू तासु वदन सुनता ¶ 
रामचन्द्र महाराज हे बह्वहप भगवन । 
देरकषाब त्कामन कसे जो चाहो कल्याण ॥ 


रावभ~मृलं | केपी बात करता हे क्य। भे€ प्रक्रम 





अफ़५बा. ५५८९. 
नीर-भच्छा कोहं गाना सुनापो, 
ट््या-ता महाराज ! बाजा बजवावो. 


संग्रनी वतन. 
( त्ज-मन मेर भि तन तेज बडे दे ग भगक) शोय. + 
भँ रावण माषे साता ठाङं तब पाड भराम । 
भे तोपको छोदुं करटेको तोढं सुनो श्रीवनश्याम ॥ 
अब्‌ अफोम खाट्‌ नशा नमाठंतो हेमा यह काम! 
दख दूर गम दु (ह दुनियामं नेको नाम ॥ 
मेरी चुनिय। बेगम प्यारी तेरी स॒रतपर बलिहारी । 
हूर एक अदां तेर्‌ न्यारी मेरी अक्ल ग्ईटै मारी ॥ 
जान पिपारी हूर दिवा द सूर्‌ आवे सृरूर चन्‌ चर 
किष मे मस्त सुबह ओर धाम ॥ 
( महारजका वानरीपेनास्हिनि टकापर्‌ चटाई करना. ) 
सोन नं. <. 
{ रावेणका दृप्वारमे वेठना. ) 


चीबोडा धुन किद्‌ ताह पंजाबी ठेका. 
( तर्ज-सनरे काले देवरे. ) 


अनी-हाथ जोड विनती कर एन निशाषर ईश । 
सिं पार सेना पडी अमित भाट ओर कीश ४ 

शवण-कदहो सचिव प्यारे मेर भव का कर्‌ उपाय । 
िधुतीर ृपसेन भद देसी पहुची भाय ॥ 


१५८ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 


सीन न. ९. 
( बिभीषणका महाराज रामबन्द्रजीके द्कनोंकी सभि- 
छाषामे चल्ना, ) 


विभीषण-भहो ग्य ह, नो मे भीरपुनाथजी महारा- 
अके दरशन पाडगा) करोड जन्भके पातक मिटाडगा, अयो- 
ध्यानाथका सेवक कहाङंगा) उन चर्णोमं सिर निवाडगा, 
लो पिवजीमहाराजके हयरुषी कमलम वास करते, 
निन्होके सम्पूणं हेश हरते द, बह्ापिकिं जिनका ष्या 
रते दह. 
दोहा-जिन पायन किं प्रसत) तरी अहल्या नार्‌ । 
ते पद भाज विलोक, दीनबन्धु खरभार । 


सीन न. १०, 
{ बिभीषणका सागरपार महाराजकी सेनाम सना सर वानरौका 
विभी षणको राञ्चका दूत जानकर पकड़कर सुरी वके पाक्त लाना.) 


सुग्रीव-तू कोन देः क्यों आया है, मतठब हे तेरा स्य; 
अहवाल एना जल्द; अव देर नालगा, 
वरिभीषण-रावणका छोट। भाई हं मे वानराके नाध, 
भाया हं शरण आपकी मे नोदुं दोनो हाथ, 
पुम्रीव-रावणकी सेरखाहीपे क्यो सुह ल्य हे मो 
भाया हमारे पास कयां डुटुम्बरो अपने छोड. 
विभीषण-जोरो सितम वहातो महाराज हरः 
तुनता नही हे मेरी कोर भ वटूत के. भवतोहूं पण 


ञं रष ५ १] १ १७ 


बहा जानता हे) पैन अपनी सुजाभोे बसे सम्पूर्णं बह्मा 
इफ। देशम कर खया ह, चंड बड शूरमाअको पृथ्वीम मिखा 
दिया हे, बस भलाई इमं ह कि मेय समासे निकट जा, 
दष्ट भपना सह न दिखा, 

( रावणका छात मारना, विमंपणकरः हाय जाडना, ) 


 विभीषण-एक तो घाप पिताफे समान हो, सरे 
निशाचरपति बलवान हा, दस कारण मे आपकं दरण दवाता 
हु दण्डवत्‌ करता हू, महाराज ] मान जावो जानकी रघषु- 
नाथजी महाराजो मेप भावो) नहः तो एठतावोगे, इस 
निशाचरदुलको रःमकी क्रोधरूपी अप्निमे भस्म करावेगे. 
शवण-चप सदार खबरद!र, जवान न बहा, उढकर 
चला जा, फिर कभी मरी सामेन आ, जो ओर केर एषी 
तें करता तो भी खङ्गम्‌ पिर उतार देता 
विभीषण-अव इस उलके नाशका समय आ गयाडै 
काट तेरे सिरपर पबटा गपा ह) दम कारण तु भका शाही 
्ानता दै, शञ्चको हितकाो मानता ह, अच्छामे ता भीरषु 
नाथजी महाराजकी शरण जाता ह, पृषं ! फिरी तुञ्ञको 
स॒मञ्चावा हु. 
अवरौ अगर समञ्षोगे तो भराम पवो ! 
वरन कुटुम्ब परिवारको रणम खपबोगे ॥ 
( विभीषणका चला जाना. ) 


६.३७ श्रीरामज।नकजीचारेन्र । 
दोहा ताछ याप. 
विभाष्ण-मृढ मन्द खल कुमति म, भ्रु प्रिपूरणकाम। 
ब्राहि जाहि आरतहरण, जनसु दायक राम ॥ 
मो सम दीन न दीनिति, तुम समान रघुवीर । 
करुणाक्षागर नाथ हरि) हर्‌ विषम्‌ परवीर ॥ 
( महाराजका बिभीषणको कण्ठ ठगाना. ) 


शम ०-रक्ष्मणतंपी अधिके हो, सखा प्रिय त॒म मोह । 
व्यागहू चिन्ता टककर, राज दे मं तोह्‌ ॥ 
( महाराज रामचन्द्र बिभीषणका छंकाका राजतिरक करना.) 


राम ०-देखो सिधु गम्भीर यह) दुस्तर अगम अपार । 
कन्‌ भाति टकेथं मे, उतर स।गर प्र ॥ 


विभीषण-महाराज ! पयपि आपका अग्निवाण समू 
बह्मांडका जल सुखा दे, रावणङी रनभानीक) भरम बना ई, 
तदपि नीतितो यहहैकि सागरके तटपर जायो, ऽपे 
घ्यान लगावो, क्यङि जटधिगी आपका कुखयह है, अवश्य 
कोई सुगम उप।य बता देगा, आपको सेनाक्षमेत किना प्रपा 
पार ठंषाकेगा. 
रमचन्दर्ज-सखा ! सत्य कहा है राजनीपिमे पषात 

ठिखारहै. 
( श्रीरामचनद्रनीका सागरके तीर कुञ्चाका आसन 

बिछाकर समुद्रसे सहायता मांगना. ) 


मक ५ बा. १५९. 
पको यह मान लीजिये, पनी शरारमामिं सुज्े मंजर 


कोनिये, 
सुगोव-ठहरा जरा महाराजके म पास जाता हू. भहवाट 
सरव तुम्हारा म प्रभुङा सुनाताह 
( सुम्रौवका श्रीरामचन्द्रनीके समीप आना, ) 
चोशोल। धुन किदाग ताल पंजाबी ठेका. 
( तर्ज-स॒न रे के देष र. ) 
सुग्रीव-रादणका एक भात हे जासु विप्रीषण नाम । 
शरण हमारी भाया ह करे दण्डप्रण।म ॥ 
शामचद्र-शरणागतमं आवे जो उचित ताघ्ु सतकार । 
कारण समक्षादो सखा का पन सोच विचार ॥ 
सग्रोष-रवणका दह लात हं दृष्ट उष्टक खान्‌ । 
ददेनटहिति भयाद कन सके छट जान॥ 
। ^ ++ "भा 
भैर ठेन जो भाया हो) ताक्नी नहीं कुछ हान । 
छिनशरमं खलदल हते मम घातके बान ॥ 
शरणागतकां ने तजहि हित अनित अदुमान । 
ते नर्‌ पामर पापमयप कहं श्रुति वद पुरान ॥ 
इनुमाननी- 
जय जय प्रभु ठृपानिधान। । शरणामत रक्षक भगवाना ॥ 


॥ ( जगद्‌ जीर हतुमाननीका निमीषणको आदरपूवक रामचन्द्र 
शीके समीप ठाना) विभीषणका दण्डवत्‌ करना. ) 


१६२ श्रीरामजानकीजीवशि्र । 


सीन नं. ११. 
( रावणका रानमोदिरमं मठर श्रीनानकीनीकौ शोमा वभ॑न पाल, 
गजट, 
( तज -नजः छह गई ' खाबरमे सेते सेति. ) 


एवण-किी शोखे दिर लगाये हये दै । 
मेरी नजररमं वह समाये हये ह ॥ 
लकीटे जहरीले खगे भिजा । 
कमां अनमं वह चटये हृपे ई । 
निगहे कहर आलु ताकते है । 
निशाना मेरा दिर बनाये हये ह । 
कोः जुल्फपेवामं फपकर न निकटे । 
मजवके यह्‌ फ बनाये हये द ॥ 
ने चन्दन बवे मार गेसृका कटा । 
यहां तेग आमिङी अये हृपे ह । 
( डुक सारनका आना. ) 
रुक -पहारान ! बड अपार सेना आई र दिदे 
समान सव पृथ्यीपर ठ है) जिषर देख सव परह व 
द अते है, महाशन | इम तो उको भयानक पृक 
धप खाते र, बडे बड प्त भ।ार श्रीएाे योषा मी 
हलोर प्रव यह ककष द भगी हम रावणो कड उरी 
मारकर सदमे बहा दग, विपीषणको रामृषद्धमे अपा 
पत्री बनाया हे ओर्‌ उने भरागरपार उतरनेक। पई भ 
बताया हे कि प्रयम्‌ तो नार जहपिते पथ मामो, उ 


मप ९५९ १६९९१ 
{ छक जीर सःरनका षानरीरूप धारण करके वानर सनां विष 
रना? भर्क] उनकान्पकडकर्‌.सुप्रीकं समीप ठाना. ) 


नद्ध-महाराने | यह दोना रावणके दृत है जो कृपरह्ष 
धारण करके वानरी सेनामं विचरते ई 

सुगराव्‌- पथम त।, उनको सम्पूणं सेना द्खिावो, छि 
कोर अगरभम बनावा 


( षानराका शुक सारनव. सम्पूण फ.पिदट दिखानाः अर नाक 
कन काटनपर तय्यार्‌ हाना. ) 


क सारन-हाय मर गयं, टपा करो, छोड दो, 
भूलकेरकी इस सेनाम नहीं आग, केपरद्प नहीं वनादवमे, 
सषि टका च जाव; दृष्ट रावणकेा समञ्षावग) जिम 
` भरकर बनग्‌।, भ्राजग्कजा टाव्ग, द्खानजा काद्‌ रमार 
बके कान काटेगा वह्‌ धीरपुनाथर्जाका सवकं न कहावेगा, 
अषमीका पदवी पक, 

दक्ष्मणजी-इनको अंग्ेग न वनावा, हमारे समीप खद्ध 
( डक सारनका द्मणजीक दण्डवत्‌ करना. ) 
छक्ष्मणजी-यह मेरी पत्रिका दृष्ट रावणकां देना, हु 
कटा कि भरिराजके पियबम्धुने यह पत्रिका दी है भोर 
बहकहीहैकियावो भीजानकीनीको टेकर महाराजक्ै 
शसम आवा, अपना अप्रा क्षमा करावो, नरी तो रामश 
-कमोवहपी भभम तेरा परतगरूपी डुर भसम हा जाकगा, 


. ( श्यक सारनका पत्रिका ठेकर दण्डवत्‌ करके चठना. ) 
११ 


५९४ 


( तर्ज~भये प्रगट कृषा [ष कोर्त्या हितकारी, > 
। (ज 

जय जय पुरागर सषणभागर भणतपाड रुरा 
सटदृषनिकंदन भवनन दीननके सुखद 

तेरा नामनं हषा अकथ अनूपा पेद न काहू पायं । ` 
म जह मतिहीन तष भाषीना षयाम भमीया॥ 
अव क्रोध निवारो मोह उरो नाथ बन्धावो सेवा, 
ददन सिर नापे विनय सुनावे उतर सेनसमेत ॥ 

( दापसीनका धीरे धीरे गिरना, } 
पश्चिम माग त्मात्त 





मक ५ वा. १६३ 


निरादर न करो, जो नहीं मनेमा तो भगिषाणपे भ्रष्म हो 
जावेमा, सो उसका मंत्र मानकर रघनाथनी सागरे तटपर 
भ्ये है, उससे पथ माग रह £ 

शवण-बस बस म सथ कुछ सम्ञगया, जियादा ब 
ना. जस्के बिभीषण जमे वजीप दं तो वह बडही रणधीर 
है, बडे पूरे मकार ह, देखो त} मे अप्यार दै, समुद्रको 
शमकाते है, जडवस्तुपरी 7 जमात टै, रस्ता मांगते ई, 
मेरी टकारे अना चाहते है, थह नईं जानते दै भि मोत 
यहां उदा लाई है, कांशी सकर एरर 

घान-लीजे पहागज ! रामवन्टजीङे भारने यह्‌ पत्रिका 
दी हे ओर जवानी यहकर्ट रि सञ्च जवो नहींतो 
एतावोगे, रजपानीका नःश रराम. 

( राषणका पतिका पटना सर्‌ क्रधमं आकर्‌ फाड देना. ) 

र्वण-अकी इस रस्तवाकी मना चखाञ्मा, इस 
त्वारकी उनके दुन व्याम उङ्ञाञ्गा. 

सीन ब. २. 
( रामचन्द्रजीका सापरके तीर्‌ त्रिराजना. ) 
शमचन्धरजी-दष्षमण मग ११ बाण रवे) विटम्ब 

श्वि उमायो; मे भी अग्रिवाणप सम्पूण जल सुताङमा 
नासहत पार जाऊंगा 


प्रीरामन्वन्द्र्जीका अग्रिबाण संधाना समूद्रका विप्रशूप 
धारण कर्के प्रकट होना.) 





१६६ श्रीरामजान्मजीचरितर । 
मारती, 
शमचन्र्ी-जय भोठे शिव शकर जम संकटहता । 
गणनायक वरदेवा श्रिषवेवन पुख कर्ता ॥ 
नीठकंट तन पुन्दर शणि मस्तक सोहि । 
शीश जटा राजे पान सुरपरिता ॥ 
जीषनम्तु हितकारी तुम प्रियोकपती । 
कमिभारं खलमदन दृष्ट सहता ॥ 

( श्रीरामथन्द्रनीफा प्रियवन्धु ओर सुग्रीषस्रहित हिवजीको प्रणाम 
करके तेनासहित सेतुबन्धके हारा सागरसे पार उतरफर पुबेढप्वैतपर 
किरानमान होना, ) | 

सीन नं. २. 
( मंदोदरीका राजभवनमें सहैख्ों हित उदास बेढना. ) 
टमी. 
(८ तर्ज-यह जग दै मोरख बन्दा. ) 


भेरा जीव ससी पबरापे । कोर विपता हमपे भवे ॥ 
पां दहन भंग एरकत ३ । मेरा भाह जिया षरकत दै॥ 
काहे भाज उदा छां । हेर भव कंया दिसरावे। 
मोहे खोट स्वपन निशि आया । व्याल हे मेरी काया 
हेहि भशन भयकारी । रोनाही मोको भावे ॥ 


महारालने इ लिय ठानी। नहीं बात वित्ीषण भागी ॥ 


नाटकघर्मप्रकाश 
अथात्‌ 


श्रीरामजानकीजीचरि । 





यद्धकाण्ड षष भाग. 
क्ट नं. 8. 
सीननं, १, 
£ श्रीरामचनद्रनी महाराजका प्रियवन्यु जौ वानरीमेनासहित साग- 
रके तीर विराजमान होना, परसम्रहका आकर. स्तुति फरना. ) 
टुमरी घन साग. 
( तर्ज-षन्य तिहार व्योष्ठार उवोजी. ) 
देवतागण- 
शावणने ससार सारा सताणा । देवपुता मन्ध 
किन्नरा । सथकोटी पापीने ठका पहवाया ॥ मो 
दिनि पेतु दव सुनिवृन्दा । भ्याङुर ई नाछिमने 
 चवको सलापा ॥ शु कारन कट होन न पथे । 
भूमिप मृ दुंद एक मचाया ॥ भार ऽतारो 
भुर संहारो । चन्दन वुम्हारी शरण स्वामी भाया ॥ 


; ^ केवतागणका दृण्डबत्‌ करके चढ़ा जाना, श्रीरामभनदरनीका 
 सेतुबन्धके निकट हिषमविरमें पनन करना. ) 


४६९८ श्ररामजनकीजीचरिप्र । 


शंवण-तु पुन ए प्यारी क्यों मन भय हे खार । 
लमत विदित ह मेरी भरथुताई ॥ 
मंदोदरी-यह छंडे गवं दि मे सोचो विचारो । 
नहीं चाहिये करनी उनसे लडाई ॥ 
शतबरण-चटं तो मेरे बोज्ञसे डोटे षरनी । 
कहो काह क।(स्णतू का मन इरानी ॥ 
वनी घुन बिदाग तार कवारी. 
( तर्ज~मुख चंदा केसा नयना तेरे कटादी. ) 
अंदोद्शी-ठम देवो प्य।रे कंथ रामकी नारी । 
मत करो युद्ध यह मानो बात हमारी ॥ 
एक वानरने पिया आङे सव बाग उनारा। 
रण बीच तुम्हारा अक्ष पुत्र संहारा ॥ 
एक छिन उसने सव ठंशको जारा । 
जोथातो नोर तब उसो क्यो नी मारा ॥ 
क्या टडगे नपे कहां ह ताव तम्हारी । 
अब देवो प्यारे कंथ रापकी नारी ॥ 


शवण-स्या खाती दहशत एन तू भाणगयारी । 
हे जोषा कोनसा मेरे सम बठषारी ॥ 
तू जाने मेरा जोर भुजा बल रानी, 
म अगणित डाले मार भूप अभिमानी ॥ 
सथ दिगपाटनसे भरवावत हं पनी । 


हित मंत्र कहत पमक।या । कायर उसको ठहराया # 

ध मे रि राजपभासे निकाला । सुन निशवर कुलपति रानी # 
प्यारी वेग सकनम जावो । महाराजो यह समञ्चावो ॥ 
मयसता विकल हे पारा । तन मनक सुरत विसारी ॥ 
चख राजावन पुरभारी । दशन अपना दिखलावो # 

( षनचरीका दंषत्‌ करके घटना, ) 
, योगिनी-महारानी ! हमारे शतरभन ते, अब समुदरषर 
सेतु बांष रिया ह, सुवेपर्दतपर उरा कर छया है, समपू्ण 
रजधानीको षेर ठिपा है. 
( रावणका राजमदनमें आना, म॑दोद्रीका दंडषत्‌ करना. ) 
चोबोरा धुन किदारा तार प॑ंजादी ठेका. 
( तर्ज-सुन रे काटे देव रे। 
्दोद्री-सागर वापा सेतु ह सुनो निशाचर ईश । 
तिधुपार सेना भरं सकट भाट ओर कीश ॥ 


दावण -ङुमोकर्णते बंधु मम पुत पपिद्ध शकर । 
मम भुजबल जाने परिय का न सोच विचार ॥ 
गजल धुन देसकार ताड चाचर्‌. 
( वर्ज-जवानीमे क्या होगा जोनन किप्रीका- ) 
-सुनो प्यारे पीतम जो चाहो पटा । 
तो मानो पिपा उनसे कर टो भिता । 


बदोदी 





१७७ श्रीरामल्ञानकीजीवरित्र ` 
सीन न, ४. 
( राषणका रानसमामे आनन्द मनाना. ) 
गज़ङ धुन जिला तार कवडी. 
( तजै-मवं तानी द खज हायमे है तनकेचरिठे हो. ) 

कामकन्दख- 

पिडा दे अब कोई एञ्ञगा मये छटनार एसा की। 

तरम हो चौगनी पर होवे कम भिकदर एसा की॥ 

सबा करती हे अटखेखी सनम पटू बपहल्‌ रे । 

चखदे चाशनी तभी न कर तक्रार एसा की ॥ 

मजा है निंदगीक। यह रि मिल बे हसं बो । 

हो दरे बादये यख बिखादपरार रषा की ॥ 

रहे वाके अबद आबाद चन्दन मेकदा तेर । 

स॒मनके साथ में परया कर हरबार एषा की ॥ 

( संगदका साना. ) 
दुपरी । 

रावण-त्‌ कौन त्‌ कोन कप है रहे कहां दैस्या हं तेरा नाम। 
ंगद्‌-्े वाटी भँ वाटीक। हू बेटा रावण अंगद मेरा ना१॥ 
शवृण-तृ भाया त॒ आया क्यो है बता सभाम क्या हे तेरा कप! 
अंगद हं कासिद उन्दी रषुनाथजीका ई । जिनकी 

प्यारी तृ हर लाया सीता ॥ न कुकी शमं दिग 

तुशचको आ। & होके श।हइ ९क भरत चुरा ॥ नही 

अवतकश्ी छ विमडा ह तेरा । तृ जल्दी मान > 


सअकद६टठा ११६९ 


प्यार जान वृथा प काटिकां भय मानी ॥ 
मे निश्वरपति केश विदित सरभागी । 
ह जोषा कोनप्ा मेरे रुम बलट्धारी ॥ 
{ रावणका मन्दोद्रीको कण्ड ठगाकर प्यार करना. ) 
सीन च, ३ 
६ श्रीरामचन्दरनीमहारानका उ.नरीसेनामें विराजमान होना 


डग्रेजी वजन धन सिधु ताड कशा 
( तज-लपश़ा छपको मारो इसको पे भिनहार. ) 


चानरगण- 

सृष्टी सचता पालनकता संकरहर्ता सुषराशी । 

निष्ण निराकार सवं व्यापक चिदानन्दं षटषटवाक्षी ॥ 

सुनिजन सनन ध्यान धरत ह रटे उमापति केटी । 

सदणद्प सचराचरनायक भजर अमर १ अविनाशी ॥ 
 शमचन्द्रजी-षखा सुरी ! अब शन उपाय करं ! 
किर प्रकार रावणे र्ट ! 

परीव-महाराज | वाटि वको दूत वनाव, रावणकी 
, [ष पठायो, जो सब प्रकार उसको समश्चावे, राजनीति 
(लिपि, 

गमचन्द्रजा-भिय भद्‌ | तुम बटद्ाद्धकं पानः 
अखि पमान बखवानू हो, रावणक्ी सखम जवा एसा 


उपाय बनावो, जिस मेरा कज भर उका कृत्पाण ही 
( भंगद्का दण्डवत्‌ करके चड्ना. ) 






७२ श्रीगमजानकी जीचीिष्र । 


जर्ीप डो १सको नदी बर दिखबो लठकारे॥ 
प३ है जितने बंदर बाहर जल्दी सबको संहारो । 
हूलुमान दुरीव प्रिशीषण पकंड बंदीसाने डरो ॥ 
कपो देर तुम करो सब मिरकं चढ प । 

दिम न कुछ इरो जल्पी भकी च्डो ॥ 

सयो स्ीको जाकर फिर सिर कवि भाकर। 
तपस्वोको यहां ढाकर शिर उषा तुम तापो 


( रकषोका संगद्का पाष उढान्‌? परन्तु किक्तीपते पवन 
वठना भर पवा वेठ जाना. ) 


मगद्‌- 
देल तृने मखं नादा मरे ताकत बलकं भव्‌ । 
बही किपस पाव उ रै हार चुके यह जोधा सव । 
बुरा को{ भव भौर सरमा फं वह काम्‌ भवेगा कव । 
नत मृं नारं त्ष शर्म नही भती है भव । 


( रावणका संगदका प्र उढने श्चकना, अंगदका पए उक 
ठस्कारना. ) 


गदं | भ पाव क्था पडता ३) महारा 
चरर्णमरं सिर श नहीं निवात! रै, कि जिससे वेरा र्या" 
हो, तेरे जीवका दन हे. 
( रावणका सिहासनपर विशन जाना. ) 
मेषनाद्‌-महाशन ] चिता न करो, युञ्चको भक्षा 9 
अपी जाकर सम्पूर्णं वानरी सेना नाश कर दमा, 
राण हर ठृमा, 


६ दा. १७१ 


कहना यह मेरा॥ भगी मधराजजीपे मि त्‌ जाकर। 
दे सीता भर कहा यह सिर शुकाकर ॥ हर है सचसे 
गृठती बखश दे । मेरी जानिबसे दिर भष 
सराफ कीञे॥ 
शवण-कहा ह भक्ल ए नादानतेरी । भी दुगामें 
इनक दख्य ॥ म्ह गमरावणस्न त्‌ नादां। 
लमा सुज्ञपरे क्या नाज इषां ॥ कना उको 
उढा लाह यपिर । नही हो सकता है दरगेन 
वह्‌ जावर ॥ 

अंमृद्‌-तेरी ताकत सभी म जानताहूं । त है रावण 
भ सब प्हचानता हूं ॥ सहसबाहूसे ठडने गया था । 
बमखमं तृही बाली रहा था ॥ 

:शुवंण-चुप २ शेवान क्यों बातें बनावे । सिफ़त 
वाटीङी स्या मुञ्ञको एुनावे ॥ अभी दोनो फक 
रको पै जाकर ! पकडकर कैद कर दूंगा यप्र ॥ 

हद-जमाता हूं कदम म देख नादा । उढवेमा कोई मर 

सको ईसं ॥ तो सीता हारकर मे उलटा जाऊ । 
[हीं शिर उने तुमसे हरगिज भाञ ॥ 
अंग्रेजी बजन धुन. ्िधृरा ताह कता. 
{ क्-जेदी करनी वैद भरनो कलौको द्‌ ककर देल.) 
ीव्-दठो उठो ए म्रदानो प्कडकर इसको दे मारो + 











१७४ श्रीरामजानकीजीचगिष । 


सीन न॑. ६. 
( मेषनाद्का ऊंककि कर्के द्वारपर खडा होकर उठकारना. ) 
मेषनाद्‌-मे उस भतापी रावणका पुत्र हं कि नि 
केला्पर्वतको हाथपर उढा दिया, कबीर आदिक देदताग 
णको केदी बना चिय।, बडे बढ़ वटदुरोको खाक मि 
दिया, अपनी पञुता़का जहाम (का बिढा दिषा, आहं 
यह मेषनादनी घोर संपराम मचा"गा) अपन उन्‌ भुजा 
पराकम दिखेगा कि जिनके व ¦ दद्रका मान पारा 
देरावत हस्तोका दात उखाडा ह, व रामचंद कोन ह निने 
ह कोहराम मचाया हं, ठंरापर व) करने आया ईह, व 
नावकार विपीषण कहां छुप ५2: ६, नो रक्षी कुशे 
विसुख हो रहा है. होश्यार ६) =) {, तमने अवो अती 
तल्वारसे सवका षर उडा दृं, मुके अशमका र्त 
दिखा दृग 
टक्ष्मणजी-दष्ट केतौ भात नापा हे, पहाडको पट 
उडाना चाहता हे, दव ५ अः :. भप तुञ्चर समल 
पैचाता ह श्रीखुनाथनी महर जक। भरताप दिखाता 


मी रषुराजका प्रियःधु कह त। हं 
( इष्ष्मणजीं जर मेघनादा यु >षनादका धोर्‌ संग्राम क 
ठक्ष्मणजीके हदयमे ब्रञ्याकी दी हुः शाक्त मारना, ठक्ष्मणजीका 8 
होकर पृथीमे गिरना. ) 
मेषनाद~वह मारा वह मः? सरे भेदान पछाडा ९! 


३ नो मेर सुकाबठेमं भ सके, \ण भूमिम कदम जमा 


संक टा, १७३ 


रवण-भच्छा प्राणप्यारे ! जागो, शतरओंको मारकर 
नल्द भावो, 





सीन नं. ५. 
< श्रीरामचन्द्रनीका पतपर्‌ विराजमान होना, भंगदक्ा 
जाकर दण्डवत्‌ करना. ) 


अंगद्‌-महाराज | रावणका बहून समञ्ञाया परन्तु 
भूर्खकी सम्म कुठ नहीं आया, 
रामचन्द्रनी-रक्ष्मण! धतुष बण उठावो, अंगद हद- 
मान्‌ भादिकि योधाभकि साथ जापो, रणमृमिमे पूयवशी 
टकी परनताई दिखावो. 
( ठक्ष्मणजीकां महाराजक् दण्डवत्‌ कर रणभमिमे च्टना. ) 
ग्रेग वजन, 
( तर्ज-तोरी छटबर टै न्यारी तोर कट्षट ६ न्यारी. १ 
छक्ष्मणजी-भावो आवे ९ भाई कदो रकी खाई । 
करो जल्दी चटाई न रावो वार्‌ ॥ 
देखो किला किन रहा सोरनसे बन । 
नापे सूरजकिरन धवे कसी बहार ॥ 
दोडे दोडो आवो पर्वत उगादो । 
करो जल्दी अव चटकरफे रावणपे वार ॥ 
खञ्जर नेना उढाबो तीर कमां चढबो । 
कुवत वान्‌ दिखावो प्यारे वाह वा६ वाह ॥ 
बाह्‌ वाह बाह वाहं बाह वाह वाह्‌ वाह वा ॥ 


१७६ श्रीरामजानकीजीचरिन्र । 


मिटता नहीं भिटाये कर्मे जो िखा है । 
सोरनका मृग बनके रक्ष्मणका काट भाया ॥ 
माताजी जब सुनँगी तो सुञ्ञको क्या कर्मी । 
एक स्वीके कारण पियबन्धुको मेवाया ॥ 


( हतुमानूनीका सुषेण वैद्यको ठंकामे उठाकर राना भोर वेका 
टक्ष्मणलीकी नाडी देखना. ) 


सुषेण-महाराज } टक्ष्षणजी अच्छ हो जरदेगे, शवर 
फृतह पर्वगे. क्योकि कंठना बरस्त्र गर्म जल रहा ₹ गोसरमि 
सुकरुक कर चल रहा हे, नबज अगर्चे सुनाई नही इती ५ 
मगर दिटकीं हरकत बता रही हे, 1क भभीतक कई बात 
नही बिगडी हे, अटवा ९क दित पी हे वह यहहै फि 
कोर द्रोणाचरपर जावे, सूयं निकटने न पावे, रातह रातं 
सजीवनेमोर टे भे, पोटकर प्िटावे, थोड कृटकर धावु 
ठगावे तो टक्ष्मणजीका कष्ट दूर हां जावे, ममर यही ध्या 
रहे जो सुरननारायण उदय हो जार्वगे तो एर रक्षणः 
भ्राण न रहने पार्वग 


पद्‌ धुन माद. 
( त्ज-नादटा वेगी मयो रे. ) 
शमचद्रनी- 
कोई गिर दणाचखपर जा सजीवनमोर पिठावे छ । 
रत अयोष्यामं बसे व्याङ्खढ मरा शरीर # 


अश्री उसको उठाकर ठंकमे ठे जाता ह, महाराज रावणको 
रखता हू बदा जर्वामदं बनके आया था, मञ्षसे शेर षट्ते 
खडनेका सवत समाया थः) नहीं जानता था किं मेरा बाण 
काठके समान है, देल धिया न¡] भाविरको मेरेही हाय 
भेदान है. 
( मेषनाद्करा कदेमणको उठःना, हनुमान्‌जो% दूरम ठस्कारना. ) 
इयुमान्‌नी-भो जः लम ठ, स्या करता ३, करारी 
बहादुर पैर धरता हे, दढ 4 आना हू, अभी तुद्चको यम- 
तलोकका पंय दिखाता ह, दवं त्‌ कम प्रकार जान वचाकर 
न्ावेगा, क्योकर मेरे हथः छटकार पवग 


( मेषनाद्‌क्रा भयभीत रार्‌ तग जाना, हुनुमान्‌जीका 
एक्ष्मणक्ं उट टना. ) 


नर्न, ७. 
( रामचन्द्रजीका मूत छक्मणजीको दृद्यपे लगाकर 
विलोप करना. ) 


गजह धुत नषा कह क्वाद्य. 






कफमोस हाय किक्च त यह्‌ ुड नया लिया । 
राड कहां क्या सोच केषा यह दिन दिखाया ॥ 
दछ्ीताको संग ब ठता वनम अक्रेटा आतरा। 
दमनको कयां खपाता तकदीरने सखाया ॥ 


१७८ | श्रीराम जानकनीचलिर । 


षार षार बार पोरे प्यारे ॥ इशरथहा वेदा करडा 
हृदा रोरो करे एकार पुकार पुकार पोरे प्यारे। 

 रजक्नी खोय। भारं पाया सो बड! प्यारी वह नार 
भार नार मेरे प्यार ॥ 


मेषनाद~महाराज ! एकको तो मेदान जंगम पुडा दिपा 
है ' इस मेधन।दने तत्वारकी भागक रक्ष्षणके सूने बा 
दिया हे, रामको अङकेछा वना दिया ह,उप्तका परिषबन्धु खा 
दिया ३, राक्षसीकल्की प्रभुता हो रणमे परग करके रिख 
दिया हे, पैरीको ख।कमें मिय देषा है, भनी शूरवीरता- 
ईका तिहा दुपमनके दिरुपर बिढ। दिया है. 

( राषणका मेघनाद्को कण्ठ रगाना. ) 

महोद्श-महारान | हमान सजीवनमोर ठेने दोणच 
छषर मया रै, सो को! रेप] उप्‌.य करो ङ सूरन उद्य ह 
जावे भोर सजीवन मोर न भने पे, 

शवण-म भक्ती कालनेमिके पाप जाता ह ओर उष्क, 
इमशाता हु. 

( रावणका उठकर बचङ्ना. ) | 
सीन न. ९. 
( काठ्नेमिका अपने मव्रनमे उदाप्त बेढना. ) 
काठनेमि-भाज मेरा केना कयो उड पि 


ग&्रा, १७५ 


छम विने हदुमत अवर मेरी कोन बंधावे षर। 
देर बके भण वचा अपी गिरिदिणाचल्पर जा ॥ 

| इतमान्‌नी-मं रान | मे जाता हू, अपी सजीषनमोर 
हवा ह चरणा तिर निवाता ट, अपरे पतापते जो कम 
हो तो रातरमे समाणं वरहे रको एुता द, प 
तोका जगह द्रया दहा द, गणकी राजधानी] नाथ बना 
द, मगर यह बता दीनि, मेरा संदेह मिट। दीनिये, कि 
सजीवनमोर कती होती है, किप रगकी उसकी पती होती 
परवतपर किस त्फ उगती है 

हषेण-्रोणाचलकी जो सवस उचा चोटी हे उसतीपर 

वरलीवनम्‌।र लगती हे भार उस) यह पहचान होती ह 
क ऽसके परास निशिदिन दीपके समान रोशनी रहती है 
निस आओपीके पास प्रकाश पवो जान नाषो कि सनव. 
मरे है, उप्ीक। उप्‌ाढक्र टे भवो, अच्छा देर न तगाभो, 
( हतुमानजीका दंडवत्‌ करके चठ्ना. ) 








सीनर्न, <, 
( रावणका राजसभामे बेठना, राक्षपतीसनाका भानं दित माना, } 
प. 
( ठ ग्नः आ] वहः वहा. वरर मेरे प्यरि. ) 
 शक्षष्ठीसेनः- 
छमनने खायः कटार कटः, कटार मा, प्यारे। 
खून हुवा जारं गश हवा तारी सके गिरा शक 


१२ 


[0 


१८० श्रीरामजानेकीजीचरिभ्र ॥ 
सीन नं. १०. 
( श्रीजानकीनीका भशोकषारिकामं मष्टीनमन बैठना. }) ` 
गजर पून भिहाग, | 
{ त्ज-जेकलो हे भःम दिल) क्रिनकरे लिक ) 


नानक -षुदबखुद्‌ उम्डा कटेन! आता हे। 
दि मेरा हाये स्यात्डाजानाह॥ 
आह ईश्वर स्पा द कारण भाज यह । 
किस{टये रोनाही मृक्ञको भाता दं ॥ 
निग ख अंभेर खिल रहा चन्द्रमा। 
कमे यह उसात विधि दिखाता द॑ ॥ 


( िजराका सानः. ) 
टप. 
( रज-हिते ज्यजयक्रार. ) 
जानक्काज-मोरी प्यारी भा म।५। प्यारा भ। मोरी 
व्यार अ] मोह अब पुना । णडा हाट भव मोह 
हना स्र किम किसका संभ्रम इवा हे॥मंतो 
तकती थी र।ह अवतुम्हाराप्पारान्‌ देर अब लमा। 
मोर प्याग आ मोरी प्याय आ मोरी प्यारी भा ॥ 
क्पानबोदेव्व न्दी सक्या इरण ह बेग 
पुनव) ॥ तरे वेदहरे क्प छ इ उदामी जल्दी मो 
तृ सुना # 


संर६ दा. १७९ 
हका ह, मातूम होता है कि नहर ठो पिता भविनी 
"हः + @ ~, ~ ० (० 
होऽ आली फडक रही है, देषो उ्य। दिषावेगी, 

( रावणका आना, काटनेमिका दण्डवत्‌ करना, ) 









गवृण-देसो रामचनफे पाई र्षण साने बहादुर 
दने शक्ति मारी हे, निस्ते उततपर आदिमवेबुदीतारी 
ो सुहतेक सर्जावनमो? न अक्रभी तो उसका जान 
हरर जवेगी. पुन 7 हतु नू द्रागाचल्परं जावेगा, 
तिरी रतम सजीवगमर ठप इस वासते तुभ जावो, 
रं नाट्‌का एर मिलो, २; तबा बनावो, मि सूरण 
पहा जये भर रवतो. न जन पव 


भ 


छ(ऊनेमि-देलो महाराज | निप दि्ावरमे भाकर 
हडुारक) मार दिपा ट, अ) ्वारिकाका उजढ दिया 
हि शहरको स(क्रार व 2१६, हरन ह कि क्षा कर, 
स भकार उपो रो, ॐ; तद वीच. 
हरावण-भव्वठ तो द्रोण।चल्पः जवो, सम्पण पर्वतप्र 
[क जरयो ताके १६अ१५) न पहचानने पपि , दैरानी 
हिः जवे, रिरि मुक प घवो, उप्तफो अपने पास 
[षो , रर तग व्‌. 
कारन पे-अच्या रहात |> जा ह, चरणे 
निवाता ह 










१८२ श्रीरामज्नि्क(जीखरित्र . 


हनुमान्‌ जीद हे यह प्यारी प्णरी। भावाज कहि 
भा रही ३, कानोमिं भमृतरप दुवारी है, कोन दे भो १ 
बिय।बानमे रहता रै, महाराज र यणातुकाद माता १, षहर 
पहृी बिक्ीषणङी तरर राग द्य मताया दुभा हे, उसी दुष्के 
प्रयसे उसने अपने अपो पर्ववम गाया दभ। दै. मुञ्षशे 
इसके पपर वलना चाहिये आर उत्तमे भिना चहिये. 

( हनुमानूजीक्म कपटी मान समप साना. ) 

काटनेमि-महाराज अ!इपे, विज गद्य, जठ पाज 
कीजिये, विभ्राम टीजपे. 
इय॒मान्‌जा- दोहरा. 

हाथ जोड चरणन गर, नाय कर्‌ परणाम। 

रामकान कान्ह पिनि, मोहे कटां पिभ्रा ॥ 

काटठनेमि-महारान | यह # मत जानता ह, कि कक्षः 
णभीको मृ भाई ह, दुष्ट मषन।दङे हायते शक्ति खार दै. 
षेण वेदने सजीवनभोर द्रोणाचट्प९ बताई ह, सूप 
वाके उदय होनेसे पहिले टकर ज।वोमे, टक्ष्मणजीको भ 
वोम, महाराजका कट भिटावमे, परन्तु भभ्री तो | 
शानि नहीं मदं, िफ़ं चार षड व्यतीत हे, वै बाब 
हिसि पब ऊख रखता हं भार जानता हुं [ॐ भंतमे मृं 
रावण भाण वावमा, टुं सित यमलोक) जेवा, 
` इदभानूर्जः-महाराअ | पह तो बतादो, बेश बंदेह मिटाबो 
वजीदनमार केसी होती ह, किञ्च दशामे ठमती ह। 








मङ्‌ १ छार १७९ 


प्‌ र, क र अपरम 

एता है, मादूम देता है ङि जहर रोई विता भवेगी, 
वा भंखपी फढर रही हं, दषो वय! दिषावेगी, 
( रावणका आना, कऋटनेमिका दण्डवत्‌ करना, ) 


रावण-देल रापचनके भाई रक्षषणफे सनेम बहादुर 
धननादने शक्ति मारौ ह) निस्ते उत्पर भाहिमेबुदीतारी 
ह) भा सुबरहतैकं समे।कनम( न अवात उसका जनं 
निरुल जापेगी. सुना ह ङ दनाय दरागावटपर जावेगा, 
रही रातमं सजादनम,र ठा) इस्‌ बस्ते तुभ जावो, 
का जका ल विक्र), र) त्र बनावो, मि सूरज 
दय दह्ये जवे ओर एज वनतात न अन प्रवे, 

फ(छनेमि-रेवो महाराज | जिस्‌ दिावरने भाकर 
अक्षकुमारक) मार दिया ६, अ ।कव.टिकाका उजढदिया 
है, शहरको खाकंसर ब, दि ह) इरन हं कि क्षा कठ, 
कप प्रकार उपरो रोक; कवा १६१९ धच. 

शवण-अव्वल तो द्रौण।चस्पः जग्ो) सम्पूणं पतर 
दीपक जटावो ता बह अप्रः न पाने पके, देरानीभं 
पठ जावे, किर मुका गष ब्। वो) उपषको अपने परा 
बिढावो, द्र ठम।व्‌।. 

कुःटनेःमे-अरउ रहरान 14 जा 
भर्‌ निवाता 


ठ, चरणा 


१८४ श्रीरामजलकमीजीचरिज। 


सीन नं. १२. 


( हुमाननीका सम्पूणं द्वो णवकठपतपर दीपक प्रकाक्ित देख. 
कर अचम्भित होकर विचार करना, ) 


अमामेयात त¶तुखरफज्. 
इतुमा्‌्ी-हे कोनी बंदा वह न पहचानता हू ब । 

उक्षकी निशाना छ न भाह जानता ह भँ ॥ 
भफपोस सदअफमोस हूष। हाय यह गजब । 
हैरतमे दं के क्या कर तदवीर आह अन ॥ 
तुन 8न वियाबान दे भादमका ना निशां । 
दह्‌ कोनी बुटी हे हा दृं उसे कहां ॥ 
बेहतर ह इस तमाम कितेकोही ठे चदु । 
नाईइकक। शशोपजमे स्यां देर भव कर्‌ ॥ 

( हदुमान्‌जीका सम्पूणं प्रकारित गिरिको उपाडकर्‌ उठाना. ) 


सीन न॑. १३, 


( मप्तजीक। अयोध्यापुतेकी नन्दी ग्रामनामी वाटिकामे पुनिवेष् 
श्रीरामचन््रजी महाशजक्रा स्मरण करना. हनुमान्‌नीका साकाङमव 
मैसे प्रकाशित गिरिको ठेकर माना, मरतजीका उनको राक्षस समक 
क्र बाण मारना हनुमान्‌जो का विकˆढ होक एर्रीपर गिरना. ) 


गज सोनी. 
( द्ज-मरदवा रे भाक्षिके पारक हमारे मरवा. ) 
दूमाच्‌+भाई गजब अफृतोप मेरे तीर पद कारी ठना। 
कपा क़ तद्र इषि भह तो न ब्र बम ५ 


मक ६ या. १८१ 
। दप. 
| ( त-क लम ह गोरसदवा. ) 
 विषर-ुन प्यार राजुखारी । पडी आज मुसीबत पापी ॥ 
। ननां करा ठाई । रणमिमं पम मषाः ॥ 
रक्षमणक शक्ति मारी । हुआ खन्‌ बदुनमे नारी ॥ 
इनुान सभीवन छदे । अगी पिरि दाणाचल जावे ॥ 
तज संशय अव पुकमारी । मिय मानो बात हमा । 
( श्रीजानकीजोका विकट होकर पृथ्वीप भिर पहना 
त्रिजगंक। जना, ) 


गजट धुन सोनी 
( त्ज-कोईं दे६) घरद्धी चातएम मिरी मेदे पीके दार पृहटुवा देती. ) 


नानकीजी-प कपे सह यह रभ अलम मरने दे सुञ्षको 
९ प्यारी । ईशर किंय। द सुञ्षपे परितम केसी हाय 
दिपत मोप डारी ॥ ठ्टमन माहे अपने पस बुखा 
मुखचन्द्र रण भव माहे शि । प्यारी बतियां 
सुना भोर बेग बत। पापीने कहां वर्छी मारी ॥ मेने 
तोहे ठषनं कट वचन कहा तूने हाथ नोह प्रनाम 
फिय। । भह निश्ठेना पपी मेरा जिया कहे कोन 
लतन कर्मे हारी ॥ 


सीन नं. ११.. 
( काडनेमिका मुनिष्टष धारण करके इवरका भजन करना. ) 
काटनेमि- ठहरा माच 


छ्ीताराभां रामां राभा रपां धिया रमां। 
रामां रापां रामां राभा सीता रामां॥ 


१८६ श्रीराम्ानकीजीचरित्र । 


भोषषीको नही पट॑चानता ह, इस कारण यह पर्वती लिये 
नाता हु. 

भरतजी-हाय | जब दिन बुरे अति ईैतो मिश्र वैरी 
बन अते, मेने तुमो राक्षस जानङर बाण मारा था, 
जे क्या मालूम थी ठि मेर प्राणप्यरेका प्यारा था. 

दूचुमान्‌जी-पहाराज | अन्ना रो विरम्बन करो, जो 
सूयं निकल आवेगा तो सब बना बनाया सेड बिगड़ जाकेगा, 

भरतजी-तमने मेरा बाण खाया हे, बडा कष्ट उढाया 
है, भावो मेर बाणपर बैठ जावो, भभ तुमको टकम पएबा- 
ऊमा, सब चिता मिराङग. 

इवुमानूजी-नदीं महाराज | मेरी मृ जाती रदी ह 
हुषि भा मर्‌ है, माराजङे भतःपतै बाणकेही समान नाडमा 
भक्ती रणमुमिमं पटूचाञमा, 

( हलुमानूजीका दण्डवत्‌ करके चकढ्ना. ) 


[1 





सीन न. १४. 
( रामचन्द्रजीका वानरी सेनामे दुःखित विरानमान होना. ) 
गजर धून भहग,. 
( तर्ज -बेकडढी हे माज रिक ।कनके धवि.) 
रामशन््रजी-जाम णां बोठ्थे ६ बेकार भिर र्दे 
भरुक लुं भवरे वहार । हाय शीता मनीगामेरा 
कहा मेने स्नाय था तुमको बारषार ॥ वीर शठ 





| 
| 


सक६टा १८३ 


कृ।ठनेमि- जीकावृटौ तो एस पामे बहून ज 


। ष्टी थी. इस मंदिरे पी उम रही थो परन्तु थोडी ढे 


। {8 §ि दु रावणने त अपप इस पर्वते उलाइठी ३ 


ठक पुव री ६ 
हयुमान्‌जा-हाय अव स्या कर्‌ { कहां जा 0 
काटनमि-मराराज | वरव नरी, मं तुमको शक 
पत्र सिखाङगा, सव विध वर.उगा) जाकर भीष्ण. 
नकि कानमे कह देना, परमासा ध भभुताको देखना, 
हमान नी-भच्छा -हाराज | म॑ जरःस्लान कर अता 
हे, भी भाक्र चर्णोमं शीस ताह 
( हनुमानजीका पतरोवरम स्नान करना ओर एक मकडीगाभी 


प्राह) खीका टनमान्‌गके चरणोक। पकडना आर मच्ढीकी योन 
प्यागन करकं सद्‌ सप्तरा वनकर्‌ भाकारममगेम उड जाना ) 


मष्ठण- दोहरा, 
सुनि न हो महाराज य हं यह निथर षोर । 
निधि बीतत करना चह, विनय मानिये मोर ॥ 
( हतुमानूजीका क्रोषयुत होकर कपर मुनिके समीप आना, ) 
इनुमानजी-महाराज | प्रथम्‌ अपन एर्दसिणा पे 


१९ मंत्र सिखाष. 


({ हनुमानूनीका काष्टनेमिको पककर ए ५ ध ४ | 
, पएुररोकको प्र 
मौर उका पराण स्यागन करके एर 


यन माक ५ 


४ 
कक. पः 


१८८ श्रीरामजानक्षीक्षीचरिज्र । 


गज धन देकर ताढ चाषर,. 
( तर्ज-जदानोमे क्या होगा जोबन किसीका, ) 


शणं क्या मे भा साया इवा ह । 


बहुत समये गम उठाया हुवा हू । 
किया एक जारिमने बरव सुशको । 
भ लते जिगर ममप लाया हवा हु ॥ 
सपी है सी फोन मेदे १३ । 
तुदं भब जगानेशो भागा हषा हं ॥ 
कुम्भक्षण-त्म अव भवार सुङ्ञको सव पुनाशे, 
सुषष कया जेमा पादं बतयो, 


रावण~-बशकठे पारपा रो बिरादर) रहे सहराय दङ- 
वनम भाकर उन्हे एक वहं महर पदाय, सी सहादे 
वप सिरपर इढाया, पकडटी एक दिन हमशीर। भाई, भर्‌ 
हो नाक नृशतरते डाः, इह रोती दूषन त्रिशरपे भाई, 
इनन जाङे क उनसर ठड।ई, दिया जादिमने पषको भार 
रमै, टमा भम मेरे तनबदनमे, तब भासिरमं उषी शह 
रामं भाक, ठे भाया बली उनी च्रार, षह भव सेनाक्े 








ढेकर दोव भाये, बहादुर मेरे सब रन५ सपापे. 


कुम्भकणे-गनब तुर किया अष प, नही श्न 


सबर १६३ एना, शय ते क्या का, जगतमाताको इ 
` वा, देल कगे पदाः है, शक द तेद बता 





मक ६. १८९५ 


करते रगे इनजारी सीतापति रपुनायशरी | 
मृकहे भरम कया उढनेके नहं काशिल रहा ॥ 
कनि ठ जावे सर्जःवनपोर रस्त रही। 
केप अच्छे वे रमन हाये हाये हाये हा ॥ 
( हनुमानजी र मूर्त हो नाना, मरतनीका व्याकु 
होकर हनुमानू्नोको जगाना. ) 
भरतजी-पञ्षमा नही हे कोर जाठिम षनफ़ाङार । 
नघाद टं बेरहम हं मशहूर ह सखार ॥ 
म वह हूं निप्रने रामको जठावतन क्रिया । 
उपरी न कौ इकनफ़ा दी भोर यह भानार ॥ 
वदनामधी भ हो चक! सव इ@ सहा प्र भां । 
भव तोन मता ओर तू ए चं कजरफतार ॥ 
दुमा सूजी-सीतापति राभचन्द रपुपति रषुराई 
भरतजी-पा ! ठम कोन हो, अपना नम बताको, 
भम्पूर्णं वृत्तान्त सुनाषा, हाय यह तुमने क्याढ्हाथा, 
पराणप्पारे ठछमनका क्था हवा ! 
इनुमान्‌ जी-महारान ! दुष्ट रावण मता नान शीनीको 
शुराकर ठ गय। है, अपनी राजषानीपे हुपाया है, भीरा- 
पषम्द ती महारान टंकाके िटेपर युद्ध कर र ह ुर्शको 
हार रह ह, भभ कषणनीन मेवद हये धि ला 
३, मृण आ, सुपेणरेयमे सजीपनभोर मंग र, मे श्व 





९०: श्रीरामजानकीजीचरिषर । 


ङि पंचवरीमें एक काल्प ज्ञी आवेगी, यह्‌ हमारे ङढका 
जाश करावेगी, उसपर रादणने सुञ्चशे षमक।या ओर मार- 
कर निकाठ दिया) सना निरादर किया, 
+ न 
कुम्भकणे-बिपीषण ] तुञ्चको षन्य दे, जो त्ने मेरे वच- 
गोका पाटन सिया, पुरस्तयसुनिको निर्व न होने दिया, 
बस भव मेरे सामरेसे चलाः जा, रपु गाथी मह।राजके चर- 
णे ष्यान टमा, पै अव कारके वश दो मृया हू, अपने 
परायेको भूल गया ह 
( बिभीषगका `डेत्‌ करकं चला जाना. ) 
सान =, १७. 
( दुभ्भकणका कपिद्रुपर धावा करना. ) 
कुम्भकणे-मे आज इरु वानरो सेनाका नाश बनाडमा 
यमक पचा ङगा, छि ावनं सबको भक्षण कर जाङ्बा, 
रादणङ़्ी चिन्ता मिट'ङमः, इन सुजाभोंका प्राकम दिला- 
ङगा, कों शूमादहोत अवे, हाथ मिञ. 

( श्युम्भकर्णेके प्रहरति त्रान तेनाका ग्याकुढ होकर भागनाः 
महराज राम्ंद्रजक। कुम्मक्रते युद करना भौर घोर संग्राम करके 
कुम्भक्णेको मारकर उप्तका स ङ ठ्कामें केक देना. ) 

( देऽतागण ^ पष्प बरपाना. 
ग्र रो वर स्‌, 
( त्ज-3. छख है न्पतै तोपे कृष्न है न्यारी, ) 
देवतागणः १,१।६। 14 +ज ९०५ पदात । 


भक कटा. १८. 


मती तो हा आय। न] क्प। तुषा पूवी है 
क।१ भजार ॥ 


( हनुमानूनीका साना, ुपणनदययका 1.पधी उपाडकर उपाय 
करना, ठदेमणजीक। जाग ठटना? र मचन््रजीका रक््मणनीको कण्ठ 
गाकर हनुमान्‌नीम्त मट्ना. ) 


धुन जया नष्ट कवार. 

( तर्नः हि पत्र दकग्ये, मकदरहोततो देता. ) 
एमचंद्-षचपि प्रण च्छ सद्या कषतःपएसा हो। 

उटापा खारी ५गरको तिरप्याद् दो रषा हः ॥ 

अकेलाह गया ठका न दिम की जरा शंका! 

संहारा पुत्र रावगका च्या होतो एता हो ॥ 

लम्‌।कर्‌ प्म अग्रो जखादी स्ाराही चका । 

रहा एक घर बिपेपिभ ङा वचय्पाह)तोग्षाही॥ 

कहां गिररिणाचल चंदन दां ठंकङी रणभूमी । 

ञे भाय छिनमे सरजीवन चट्य्या हो तो एसा ई॥ 





सीन न. १५. 
( रा्रणका कुम्भकणको नगान. ) 
कुम्भक्कणे-यद केषा शोर व एड भवापा है, क्यो 
चको बेदक्त रूदाबशीरीसे जगाया £ जर पुना स्या 
आरत भाई ३ लो रेस मममोन परत बना £ १ 
इनी शा ३ केषी भव तरी कटाई ६ 


१९१ ज्रीरामजानकीजीवरिष्र । 


अवेए हो मय! मेरी भांखमिं क्या शह | 
हा मराद गरामे भव युशश स्टादिपा॥ 
कपिं थे तेरे रोषे नर नाग किन्नरा । 
नि ठु्चको भन भह एण इटा शा ॥ 
तकर्दारका टिखा न मेरे इषा करे चन्दन । 
तुक्ञषे पियारे पातको भने सपा दिय) 
तड थोप. 
देहर । 
मेषनाद~क्यो ष्याङुढ मनमे घे दसो मेरा जोर । 
अवी रणम जायकर, युद्ध करणा पोर ॥ 
शण सुख भकम्पन खप गये, परा कुम्णदर्णप्ा बीर । 
एक त्तदीपर छाल) बाप रहा हं षर ॥ 
मेषनाद्‌-वेर तात ठेहू सकट, इषं दरण सिर नाप। 
आयु रजे भव मो, युद कहं प॑ जा ॥ 


सीन न॑, १९. 

( श्रीरामवन्द्रजी भोर रक्मणजीका वानरी तेनमें विरानमान 
होना, मेषनाद्‌का यानटोपमें बेटकर भाकाक्मार्मते बाणोकी वषं 
करके सम्पूणे क पिद्टफा व्याकु करके श्रीरयुनाथनीफो नागणासम्‌ं 
बाघकेर प्रगट होना. ) 

मेषुना मेरी सुनाभे बको सम्पूणे ब्ह्ाढ जानता 
ह, द मेरे नाते भय मानः द, शो; है जो एष मेना 


इन्पुल भाषे, हाथ पिल, 


| {] 1 (-१। १८ ४ 


निक) तू बुराकर लाया है, टका छपाय। ६) वह न्नी नहीं 
ह, भयानक काट है, तेरा किधर स्याठ ह न।रदमुनिने 
मक्का वतापा था) यह पुनाया था फ पृथ्वासे एक मोहनी मर्व 
वलन हाग? न। दण्डकारण्ये भवगी, दह सम्पूरणं राक्षस्री- 
कुलक; नाश करावेगी, म अव वोह समय आ गष] है, काठ 
रप्र महटा गयाहेमे यृद्धम तो जःडगा, षोर संभामं 
करे [दवाऊग। ममर सुडकर नरह भङ्गा, इष अरण 
नीं खटकर मि ले, केठ टगर (पर्‌ ऊरटे, [फर यह 
परत त॒ञ्षका ट रही अववर्ग, यपटोकमे चटी जाकेगी 

( (षणका मठर भौर मां कुम्भकणको मक्षण कराना, ) 


ुम्मकण-म अ रमनूामम जता ह, शृश्चओंका 
नाश बनाता हू, भपना भुजाअ।के बटे कपिद्शको मम 
मिराता हूः दुश्मनरे घनत दाया बहता ह रोना भाई- 
यकि रणभूमिमं हुहाता ह थोढीही दरम क्ष्यसे क्यार 
रिखाता हू मँ अपनी मुजाभेप्र सव इछ परोहा स्वता 
ह सेनाभी नहीं टे जाता 

सनि न. १९ 
( वुम्नकणका रणमिमं विर्मपणप्त मिहना. ) 

दिभापन-पाई।म मह तोखुप्थनी बरनी 
शरणम हूः भने रावणम; समस्य, धृ) 1र्दजान्ञा वह 
वचन तुनाया था ज एकं समय भप पृश्चका वताया था 


१९३ श्रीरामजानकीजीवरितर । 
भर हो मय। भेरी भाखमिं क्या कहे । 
हा गरदिे मरने भव सुञो सटा दिया । 
करं थ तेरे रोषे नर नाग किन्नरा । 
नि तुस्चको भाज आह रणमे डा दिप ॥ 
तकदीरका ठिखा नः मेरे क्या करे चन्दन । 
तक्ष पियारे घातको भने खपादिया) 
त[ढ थाप. 
दोहश। 
मेघनादो व्याङकढ मन देर देखो मेरा जोर । 
अबही रणम जायकर) युद करूगा पोर ॥ 
गवण-उुसुख अकम्पन खप्‌ गये, मरा डुममक्णसा बीर । 
एक तु्हीपर लाट म, बांध रहा हं षीर ॥ 
मेषनाद्‌-षैर तात टेहू सकट, कहं दरण सिर नाय । 
आयपु दीनि भव मोहे, युद्ध कहं मँ नाज ॥ 


सीन न, १९. 


( श्रीरामचन्द्रजी भीर रक्ष्मणजीका षानरी सेनामे ५ 
होना, मेषनादका यानोपमें बेठकर भाकाङमा्मे बारणोकी 
करके सम्पूणं कपिदृकको व्याकरुरु करके श्रीग्पुनाथजीको 

बांपवर्‌ प्रगट होना. ) 


मेवना‡-गेरी युजाभॐ वटक सम्पूणे ब्ह्ाड जानता 
ह द मेरे नभसे भय मानपः रै, कोः है जो इस्‌ मेषनादके 
सन्मुख भवे, हाथ मिरे, 


भंक& म. १९१ 
मूनि जनकां उरा रगे नाध । 
भभु स्वमी खरारि पुम जगङ़ आषार। 
तेरी टीरा अपार नां चरणन १।५॥ 
सुनो सुना राम पूणकामा | 
पाप गवणको मारा कग अद्‌ मनाथ॥ 
शिया “कट मिटावा दव निर्म बनावो। 
बेदगणस। ठव हे धन धन धन्‌ ॥ 
धन धव धन धर धन धृः॥ 


गचन ४८. 


( रावणका राजसमामं वेठना भा दुम्भकरणके शोका सममे 
महातनज्गा केका हा मक! पडना रव्रणका विद्याप-कंना. ) 


टु घुम ज पु. 
( तर्ज~-उषो दुनिया ल वेय. ) 
रावण-हाये भाई प्राणपियारा कहां गोको छोड सिषारा । 
तूरी था ९३ विप्तकारमं पीर बन्धावनहाश ॥ 
ह भाई भव केमे जडं द्वत हं मञ्चषारा ॥ 
नाव पडी रणमागरमांही सक्चवे वार न पारा। 
तो विन अव भष्याजीं मोको काग ठवावनहारा ॥ 


गजः धू पिषाग' ताल ददग, 
( तर्ज-गैएत नतु. षो भष कछ दे केश.) 
यह भाज फ़ कमं अटः सञ्जना दिका दया| 
जारं पियारा ६२, उतत दश दिवा॥ 


१९४ श्रीरामजानकीं जीचपिि । 





पडी यह देख अवे, मेरा प्रीतम गथा है भन रणे, उदारी 
छा रही है मेरे मनमे. 
( चम्पाका युनाको देखकर चकित होन. ) 
घुखचना-्य च्म्प्‌ | स्पाकास्म ह दुनातवा चाकद 
क्ेयाहारहाहयह्‌ बताता, 1 
चृम्पर-भना यह्‌ तर भतिमश हरवा विषार्तानां 
थत्‌ जपे जानी, 
( सुरोचनाका उढकर्‌ मजाकों पहचानना. ) 


सुटोचना-हाय केहि विष म्र गे मेरे प्रणभाषार 


हिव भेये संहो हे प्यारे प्रदर 


( सुलोचनाका खडिया पृतकशुनके हाथमे देना यर उक्तश 
श्रीरदेमणनीकरी कोते डिकर युद्धका सम्पूणं वत्तात ठिख देना, 
सुरे चनाकरा पिक होक भमिपर गिरना. ) | 

अग्रत पनन धुन तिघए तार कटा 


@ ॐ. थे 


( तन-जंपी करनी वपरौ भली कनीयो त करफर् दव. 2) 

सुखोघना- 

ह हा इश्वर हाहा दशर कष्ठ कषा यहं मुञ्षपे सितम ॥ 

कपो सुञ्चको दिखाया भव एता सत पहर नो भरम 

भाणपियारा पीतम्‌ छश कषे सहं मे हाय यह गम । 

कियाकपूरक्याद्षरभनेजो हो गया एसा बेरहम ॥ 

हाये मे कहं जाऊ पीतमके केसे १ॐ। 

भवे जहुर मी खाड अपनी प जं वाड ॥ 


खक: रा. १०३ 


जाबन्न्त-९ टुः | बतंन वना, जरा ठर जा, अकत 
त्रो भीएुनाथजी महाराजका प्रत दिखाता हं, तञ्च 
पमटोकका पन्थ बताता हू 


६ जा वन्तक मघन ` उकं युद्ध क्रक उक्तका तमिपर पछ उक्‌ 
¡म फर्क. दनः; गरदकरा साकरर्‌ प्षम्पूण नागाक्रः भन्निण कर जन 
१द्नाथजक्रा वनरं सन्म हुषयुत व्रेरजमान दहना ) 


विभीषण-महाराज ! दृष्ट मेघनाद परवतक। कंदरामं अगा 
ग्न यत्त करता हे) गे भोर स्षिरङी आहूती दाहे जो 
कृषपि सिद्ध करलेगातां क्िसीका मारा न मरेमा) इम 
करण योधा्जक) पञवो, उश्च यज्ञको रिध्वंस् कराभो 

रामचन्द्रजा-प्रय टक्ष्मण | अगद दहदमान्‌के सग जावा; 
उषी यत्नको विध्वंस वनावो, दृषटकां मारकर आके) मुनि. 
जनके कट मिटावो, 

( टक््षणजीका दंडवत्‌ कर चटनः. ) 


< 


सान न, २० 
भृषनाद्‌-ॐ नमा चाण्डकाष नम 
{ छक््मणजीका यज्ञकर विध्वंस करना आर कार समरम्‌ करके 
उप्तकरे शीतः काट छेना सौर मजाक सकामं फक दना. ) 
सनन. २९ 


ससे चनाका राजभवनम बठना? गवन दुक भनाका 
आंगनमें गिरना. ) 


युखोचना-गरय चंपा षती ! तुम वेग जा) ना केसी 
५ 


7रामजानकीजीचार (> (^> 


१९६ श्रीरामजानकीजीचारतर ! 


क़ आह चै तदबीर कया लावल्द मुञ्चक। कर्‌ मया ४. 

क्रं मवा बे खपा सेनाभरी स्व मारो ग्‌ई। 

किष िसकां रा क्या कष गमत कटना भर गवा ॥ 

मतटबका सव एंसार ह गरदिशमं न कई यार ह। 

कर भरा अरमान क्या भादी सुक्षपे फिर गया ॥ 

( सङोचनाका आकर दण्डवत्‌ करना. ) 

सुखोचना-महाराज ! आज भ॑र॒ भराणप्यार्‌ भतार 
श्रीदक्षणजीने सं्रामशप्याप्र घटा दिया ₹ मृक्चका विधवा 
बना दिया ह, उनकी भृतकथुजाने सव ङ्‌छ टिखकर बता 
दिया हे, यही जता दिया हं कि उनका ५३ रणभूमिमं पडा 
हे भोर शीश भरीरवुनाथजीमहाराजके दथनकि। गया & सा 
आप छपा करके को उपाय कीजिये, जिस प्रकार बने 
पतिका सीस छा दीजिये. 

रावृण-भाहं पुरी ! त उस मृतक सीसतका स्या बना- 
वेगी, वह तो सब मिद्व ह) यही देख नी जलवेगी, 

सुखोचना~नहीं महाराज ! जी नीं जलाङगौ, हषयुत 
सृती हो जाञमी, 

शवण-हाय कमक टिखा दही मिटता ₹, सचसे क्या 
बनता हे सदा कोद्रभी नही रहा ह, सबको काटने खाया इ, 
युत्री ! चार घडी ध्य षर, करुणा सयागन कर) तृ एक मेषना- 
थका सीस मागरती है मे अधी सम्पूणं कषिदिटको स्रामं 


{द्य ठ गृ ~ 9 श ~ र्य 
कया वडा गनः 7 तम त्नच। 
भि । 


१1 ~ 1 4॥ 
9 
3 दऽरा। 
४६ नि रि | 
ट्व र्नत्‌ दय हत्‌ दन्द जमद 
८ ~ 


माद्‌ पडे प्रिः मनः) रय षं क्प ॥ 
ट र्ट र) हृद्य वचार्‌। 
{जमन्‌ पप्तार्‌ ॥ 
2 वने, द र रजकुमःर। 
२.२०, रस सव वगहा ॥ 


‡ 
6.5. 
<] 
~+\-4 
~+५1 
६२ 
> 9। 
44 


{ प्न-स ग्नम मत सं तरी [इर आज <न चन्द्र गहगो ) 


कमे पर्‌ प्र मर्‌ आदी अपि माम वपता है डर्‌ । 
न 


प्रणपियार पीतिम मोरा माहं छोड अव आह च्छारी 
कान उपाय रुष्क्पारव शं जाऊं कर्म हारं। 
तो विन पतिम सब जग्‌ सना आंखियनमं छाई अधिया) 
ज!ऊ पितापं श गगाॐ जह सङ्ग अथम्‌ टृखषह्यस ॥ 


~~ 


सीन न. २२ 
( रावणका राजमवनमं दुःखत नेना. ) 
गजल धून सोहनी. 
( त्-तेय कवश्ा मुत वैर था तनै पेट पडबदलः टिया.) 


रावण-ट जगर धनन्‌ प्यारा आजं रणम म गां 


१२८ श्रीरामजानकाजीचारे । 


असुर संहारो देव उकारो दख टारां कारन सारो । 
भ तुम्हाये शःणगत भाईं राख। खजा रघुराई ॥ 
बिभीषण-महाराज | यह नागसुता रावणकी पुत्र 
मेषनादकी घो है, जो पतिवतध्मके आभूषणसे आमूषितर 
हो रही है, दशकधररे द कर्मसे इसकी यह गति हृद हे, नो 
आन शानरी सेनाके सन्मुख खट है. 
सुटखोचना-महाराज ! भीटक्ष्मणजी महाराजने मरे पतिका 
रणभूमिमं संामश्यापर सुडा दिया ह, उनका तामत शरीर 
चुडा दिया हे, उनकी मृतक भुजाने सब ङु टिखकर बता 
दिया मेरा संदह मिटादिषरै, भप ठषा करके मेर 
पातिका सप्त मगादो, मेरी चिन्ता भिदो) मे पतिक 
संग चितामें बेढकर नर जाऊंगी, संसारसमुद्रे पार उतर 
नाञगी, 
शमचन््रजी-मिय सुयीव ! मेवनादका सीप्र उवा, इ 
षृतिव्रताकी चिन्ता मिटवो, 
ई सुप्रीवका मेषनाद्का सप्त छाकर देना; सुलखोचनाका द्‌डषत्‌ करना. 
सुढोचना-ङपाट नाथ आपको दंडोत मे कहे । 
दिटकी सुराद पा ठं चरणो तिर षर ॥ 
दशनके णि भापङे जप तप सुनी करं । 
सब छोड माठ देको जंगमं वह फिर 
छेकिन न इष्ट आता है उनको यह स्वहूप ५ 
नैनो देख म छया सोई अनूप हप ॥ 


कअम नाथ सुङ्षपे इतनी दया भौर कीनिये। 
स्ामरस्प अव दिता बनाय दीजिये ॥ 


( वानरोका सागरके तीर चिता बनाना, सुटोचनकां 
परतिके प्तीसको टकर चितःमें बैठ जाना. ) 


गजछ मोहनी. 
( तर्ज-तेग कववः मुङसे बेर था तूने पेट पड बदला टिया. ) 


सुढाचना-तज मोह बंदे राम भरन चरा यह स संखार है । 
कोभातदटेकोतातहैकोभाहेको षाररै॥ 
केका पपच बनाया दै तृही जगत आषार ह। 
एक रोरो जीको नता है९कं देके बातें बनाता है ॥ 
एक पैदा एक प्रता हे तेरी माया अपरम्पार ३ । 
तूने भाके चम्दन क्या किया ककती नाम नदी हरका टिया 
कथाह जीवन सो दिया चरनेकों अव तम्पार हे # 

{ आश्रिका प्रच्ड होना भीर सुलोचनाका पतिधामके प्राप्त होना. ) 


[7 


सीन नं, २४. 
( मंदोद्रीका राजमवनमें दुःखित होना. ) 


गजक धम देसकार तार चाचर. 
( त्ज-जनानेमे क्वा हेमा जोबन कीक. ) 
मेदोदरी-यह इनिया नहीं जी ठमानेश जा हे। 
जरा देखो सोचो यह मिसछे.सरा हे ॥ 
रह्म इसमे कोर न कां रमा । 
` बलाचठका सौदा यह युद उवा इ ॥ 





२०० भ्रीरामजानकीजोचरितर । 
मने जो ई इनियाको वही रगे । 
कोई आषा है भर कद्‌ च दिया हे ॥ 
न चन्दन यहां तेरान त्‌ कित्तीका। 
यदी जीते जीङा यह नाता बना है ॥ 
( मंदादरोका म्रमिन गिरकर माछ्तहा जाना. ) 


सनि न्‌, २२. 
( र्रणद्ना राक्षप्तीषेनामे शोकय॒त बेढना. ) 
गज धुन जछा विहयाग ताल काट). 
{ तज-ण्क तैर पक्ताजा बांशे कमानवटे, ) 
क ठ स म क १ 
१११-ऊ८८३ (जमर पन अह्‌ रणम अव सपम्‌ 1 
अफप्तास चख जाहिमि क्याश्यात्‌ रग टाया॥ 
जिन्न; परो फरिश्ते काबू सव थ मेरे । 
ना चीज एक इं जिने मुञ्च रुखाया ॥ 
उ8ी मेरे टेर तीयो कमां संपा । 
यातो पह या माह अवतो यही समाया ॥ 
( रवरणका राक्षप्तीसेनाप्तहित चलना. ) 


सनि न. २.३. 
( श्रीगम जीर रा्रणक्रा युद्ध. ) 
( अंग्रनी वजन धुन सिधत ताढ क्षाटी. ) 
( तज-टपक टपको मायं इ्तक्रा नह! जने पे जिन्हार- ) 


तनरका मष करपदड- 
मारी मारो प्रकडां जागो पठि करो अव भाई वार । 
कमां चह।ठो जलः संभाले खंजर नेना ओर तत्वार ॥ 


मक ६ दा. २०९ 
देखो भव्‌ भंजाप नेम ३ करदो तीरोकी बृषार। 
यातो मरो यामारो दरो पठे हो नीं भव मिन्दार# 


( रावेणका अनेक प्रकारका धोर संग्राम करके श्रीरषुनाथनी महा- 
राजके बार्णोपि प्राण त्यागन करके पुश्छोकको प्राप्त होना, देवताग-+ 
णका पुष्प बरसाना. ) 


संग्र भी वजन धुन धुरा वार काटी. 
८ तर्ज-जेसौ कर नो रघ्वी भनौ करनोको त॒ करकर देख. ) 
देवताएण- 
जय रुम्‌¡यक नगसुखदायक परणतपाढ जनहितकारी । 
भनिजन सजन ध्याने धरत हे जपत उपपति त्रिपुरारी ॥ 
यः दष्ट भपावन ९ सतावन मढ मंदमति हकार । 
रणनीच संहारा पापी माया कीर्ति पादन विस्तार ॥ 
भभू दीनबेधु नाथ चरणे नामे माथ। 
जोढे यह दोनों हाथ हये भाज हम सनाथ ॥ 
रधुङुढपति महाराज चंदनका राखी खज । 
पापीको मारा आज जय जय हरी खरार ॥ 
( सुरसमूहका दंडवत्‌ करना. ) 
( ड पसीनका धीरे धीरे गिरना, 2 


पष्ठ माग स्तमात्त, 
नि~ 


नाटकघमप्रकाश 


अधात्‌ 


ओरामजानकीोजीचर्ि। 
राजकाण्ड सप्तम माग, 


अक्ट न, ७. 
श्रीरामयनडीडा. 
सीन नं. १. 

{ श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय वधु भोर वान्यसेनासहित रणभूमिमं विन 
शाजमान दोना; देवतागणका पुष्प बरसाना, महाराजक्री स्त॒ति करना. 
इयामङ्स्याण. 

( तर्ज-हेये सखी आरती कौजे आज.) 
देवतागण-्रु ठम जगरक्षक रुराज । 
माया अप्रमार तुम्हारी, देवनके सिरता ॥ ` 
बस सुजा दस शाश अपावन, मारो रावण आन । 
देव उकारे अघर संहारे, रखी जनङ्ी लाज ॥ 
चन्दन मस्तकं तिक विराजे, शारा अति महाराज ॥ 
( मन्दोदरीका सम्पूणं रनवासपताहित भाकर विप करना. ) 


गजढ धुन जिला मिहाग ताह काटी. 
८ तनै-यह न थी हमार किमत के त्‌ नेकरार होता. ) 


रावणरणवास्‌ क नीद सं रहे हो, जागो प्रती हमारे । 
दाघ्री ह हम तुम्हारी, सुखसे तों बोलो प्यारे # 





क ७ बा, 4. |, 
शरोमित बह हे तनमे, केते १३ हे रन । 
छदनं हृयह हाये, बाणपि अग सारे ॥ 
यमराज कार इर, कपिं ये तुमे निर । 
नम्डुक तियार खाद, पि वाहू अब तुण्हारे ॥ 


मन्दोदुरी-हाय ११] ठुमने मेरा क न माना) ब्रिटोककि 
नाथको मनुन मान।) तिसी कारण इस्‌ दुर्गतिको भाप हृए चे 
$ भनाथरी नाई संथाममं १३ हो, प्ति रधुनाथजीके 
दोहा यह फट पाया कि कोई कुखमे रनेहारापी न रहय, 
( बिमीषणका रावणके मृतकरारीरके निकट नाना.) 
बिभीषण-हाय मियवधु | तेर पयसे सम्पूणं बह्माड 
“ कंपिता था) यमराजाी तेरी नाभि प्राकृमसे धय खता 
था, इ पानी भरता था, चेदमा दीपक नार पवनम पाश 
करता था, हाय भरवापी भाज शस दुर्दधाको पष हो रहा है, 
केर सम्पूरणं भगेति शोणित वह रहा हे, सच कहा है, भिदा 
बीं मिदायेसे वक्दीरका दिखा, सोचे हभार टा कोह 
बन सङदैक्य, 
शमचन्द्रनी-मिप विकीषण | चयं प), करुणा यामन 
करो, सदा कोरं नहीं रहा ह, सबको काने भण किया 
2 जो पेश इभा हेमो खवा ₹, उ कन्द आकि भार 
डो, इवापरे मूत शरीरको द वनामो अगद तुम 
दमक धम ममर नाभो, विशीनको सनगः 


२०४ श्रीरामजानकीजीचारत्र 1 





विढाभो, हवमान्‌ ! दुम अशोकवाटिकमें जनकनंदिनोखै 
मेरी इश सुनाभो, भच्छा विलम्ब न ङ्गा. 


( विभीषणका चदन आदिक भार लाकर सागके तरपर्‌ रावणद् 
शारीरो दाह इना ओंश मंदोदरीं आदिकका उ्तको तिलांजाङरे देक 
लकाम श्रव करना, ) 


सीन न॑. २. 
( श्रीजानकीका अश्ञोकवाटिकाम्‌ दुःखित वेठना, ) 
माड. 
८ त्ज-ननदी धरे बोट जी. ) 
जान्‌ कीजी-मेगा जीव रहा घवरा पीतम नेक तो दशं दिखाई 
पीतम तोर वियोगे तडफत हूं दिन रेन । 
उठत विरहको अग उर दश पियासे नेन ॥ 
मेरा पराण कंठरहा भा पीतमनेक तो दश दिखा॥ 
तजन चहत तन प्राण्‌ अव नाहि जियनकी आश] 
देश परायना कोई संगी हाथी पाक्त ॥ 
मोक कोन जरावे हा पीतम नेक तो दशं दिखा॥ 
( हनुमानजी का जाकर दंडवत्‌ करना. ) 
इयुमार्‌जी-माताजी | काटेको इःखिव हो, कि 
कारण मीन ह), आज भीरामचदनी महाराजने दुष्ट राव- 
णको सप्रामश्याप्र सुखा दिया है पापीको कुटक्तहित यम- 
लोकका पंथ दिखा दिया ह, सुनिभनका कष्ट मिटा दिया हेः 
देवतार्भोको भ्य बना दिया है, उप्तके मृतक शरीरको 


म ७ व, द्‌ ०५ 


गही करा दिया £ भीटक्षणनाको विधीपणके राजति- 
ठक निमित कमे पठा दिया &, माता | भक न्ग 
आनन्द मनवो ईशर युणादुवार मष, 
( हनुमान्‌जीक। दंडवत्‌ करके चठना. ) 
दमी, 
( त्श~-आज तो आनन्द मोरे द्यामजीक्षा आवना, ) 
जानक़ीजी-पन्य पन्य पराग भान सुवो द रावणा ॥ 
कोन जगत पराग्यवन्त मो समान भाज ३। 
देखहं भँ नयनसे हप म्न भवन्‌। ॥ 
देहु कामे पत्र तोहे ना छ वाणी समां । 
रोम षिपत कष्ट नाशे पूरी हृदं कामना ॥ 
( श्रीनानकनीका हनुमानजी को कण्ठ ठगाना. ) 
इलुमानूजी-माताजी | आज मे ब्रोक्यका राजन पा 
च्या हे, नो भाने सुञ्चको एष मानकर कण्ठ खमा विषाद 
बानीजी रिय हदमान्‌ ! अब शीपही को एता यन 
करो ङि श्याम सराजरपी खारविंदके दशन पाड, इन 
तृषावन्त गेनोंशो दशप अमृत पान कराञ. 
_इजुमानूजी-मावाजी प शररुनाथनी महारानको भा- 
पकी डुशठ हुनावा हं, षीयं परो, शाही ल्वा ठे नाता हू, 
({ हनुमानूनीका दण्डवत्‌ करके चना, ) 


क्षिः क्कि 


२०६ श्रीरामजानकीजीचलिर । 
सीन न, ३. 
( श्रीकृक्मणनीका राजप्तभामें विनीषणके छंकाके राजा तिव 
रना, देषतागणका बन्दीखानेते द्रूरकर स्तुति करना. ) 


टणदी रखता. 
{ त्ज-वपमक्या कियात्तरा. ) 
दवता । 
भिरे दष्ट आन भय भारी सुश खट दुष्ट सुरआरी ॥ 
हये हे काज मन चीत विपत संकटे दिन बीते। 
करं नित नो र्षा तुमप्र सियापति राम हितकारी ॥ 
चदे दूनां प्रसुतां दादु जगे सुखदाई ! 


करे आनन्द मन निधि दिन विधाता तेरी रखवारो ॥ 
( सवका विभीषणक्रो र्त निषाना. ) 


सीन न. ४. 
{ चिनयका भरोकवाटिकामे -शीजानकीजीको स्नान ककर 
दिव्य वैन जीर आाूषणते आमूषित करना, सरमा आर मंदोदरीं 
आदिकं रनतराप्तका आके महाशनीको दण्डवत्‌ करना, ) 


गज धुन निहा तार कवाली. 
( त्ज-भ्य तानो है खंजर हाथमे है तनके बेठे हो. ) 
मदाद्री- 
जगतजननी द॒तिदामिनहरण दुख शोक सुख करनी। 
पति्रतधर्मस भूरित भरषुकुलपतिषरनी ॥ 
स॒ह दख वास अति पारो तजा नही पमं सुकुमारी । 
नगतमं कोने अप्त नारी तोहे न पन्‌ एता धरनी ॥ 


गक ७ वा. | २०४ 
मुनिजन देवहित कारण किया है हम यह धरणी । 
सषा विता रही कानन स्ट संताप अष इरनी ॥ 

( मंदोदरो, भादिकं रनपपतकरा श्रीनानकीजीको दंडवत्‌ करके ख. 
जटितं सामभूषण महारानीके कंठमें शोभित करना, ) 
 परमा-महारानीजी | इष शिषिकामें विराज जावो, 

रधुनायनो महाराजङ दशन पवो, 


(श्रीजानश्रीजीका सानन्द्मन पाटकोमे विराजमान होना, विज- 
टाक्रा जानकीके चरण पकंडना. } 


तिज्टा-माताजी | हमारे अप्यथ क्षमा करो, हम्‌ 
दीनो कशत निहारो, रावणके भयते हमने अपिज 
क भह ज शै क अ 
अतितरास धियि ह, अनेक प्रकारके दष्ट कर्मं किये ईह 
( जानकोजीका जिजयाको कंठ टगाना. ) ॥ 
नानक्राज-प्रय त्रजदा| तमतां उजन्च पाणास 
प्यास क्षे) मेरी आपतिशलकी हिवकारी ह. 
( श्रीजानकीनी की अपने कंरपे रत्रनाडेत आभूषण उताः- 
रके त्रिनगको पहरानाः राक्षसोका पालकी उढना. ) 


| सीन न. ५. 
{ श्रीरामचन का ठक्ष्मणजी्दित हषयुत वानरीेनामे विर 
मान होना; बिभीषणका श्रीनानकोजीको टकर आना. ) 
दुम. 
( तर्ज-यहं जग हं गोरणा.) 
देवकन्य- (काततः 
` श्रु जय जय जय खरभरा दग ईवेय्‌ न्यारी ॥ 
` -खल द भुर संहरे मरत सब रणम गरे । 


२०८ श्रीरामजानकीजीचरित्र । 
मुनि सनन कीन्ह सुखा प्रथु जय जय नय खरभारौ 
पापानि सिया सवाई तो अपनी जान मवा । 
मिटे भाज त्रास परय भारी प्रमु जयजय जय खरआरी॥ 
सहे दु्ट त्रास अति भरारी तजः धमं न सीता प्यारी! 
धन धन तोहे जनकदुल्यरी भयु जय जय जय खरभरी॥ 
- ( नानकीजीका श्रीरामच॑द्रनीकः दंडवत्‌ करना. ) 
रामचन्द्रजी-जनकनन्दिनी अव ठुमरस योग नहीं 
हो कि मेरे अगक स्थं करो, जो ऊढ अपने षम॑की परीक्षा 
दृमी तो मेरे चरण गहोगी, 
जानकरीनी-टक्ष्मण भवो) चिता बनावो, विलम्ब न 
ठमावो, अभि भरचण्ड बनावो, 
{ डक्ष्मणजीका श्रीरामचनद्रजीका रुख पाके चिता बना 
कर्‌ अग्नि प्रचण्ड करना. ) 


गज धुन विहग. 
८ तर्ज-है बहोर बाग दुनिया चन्द्‌ रोज. ) 


जानक्षोजी-देवी अभि तू जगत अपार हे। 
जाट तीक्षण ज्योति अपरम्पार है ॥ 
जीव जन्तुक गती तहा कर । 
तेज तेरा जाने सब ससार है ॥ 
जो कठकिंत हं तो सुञ्ञशा भस्म कर । 
उ्वाटामारं तू जगत भाष।र ३ ॥ 
( जानकाजकिा ्रद्क्षिणा करके ्रचण्ड अभि प्रेक्ष करना, पाव- 


कका शीतर हो नाना. रामचन्द्रनीका श्रीजानकाजीको पःणिग्रहण 
रके वाम गमं विराजमान करना? देवतागणक्ा पष्प बरसाना, ) 


गक७बा, १०९ 
( शर्न-मजरा ४ यह तेरा नखरा, ) 

न तोतरी इ नार घन घव षन । 
हपठजाग्र स युणनानर प्यारी षरणीपुवा सुकभार 
कन घन चन ॥ पता मन ठाना परमन ्याम्‌। सहे संकट 

कित हे भपार धन धन षन । रामपरियारी ननक- 
इरी तेरी महिमा विदित संसार पन धन षन ॥ 

( देषकन्याभोका दण्डवत्‌ करके चटढा जाना, विमीषिणका मणिं 
सिक मूषणसेपुष्पकिम।न मरके महाराजके सन्मख वरना. ) 
विभीषण-महाराज ! यह वह पुष्पकविमान ३ निस 

रावण ङ्वेररे युद्ध करक राया था, इतीङे पराक्से मृं 
सम्पूणं बहमाढमे दृद मचाया था हे भसु | यह भकाशमार्ममं 
पक्ीकी नाई चलता है, कितीकेो शट नहीं भाता है, बे 
बहे भपार सशुदरोको छिनमातमे उहंषन कर जाता ३, ह 
कृपादु ! इस दासकी भरसे यह मणि आिकं तो भीननक- 
मन्दिनीप्र निछादर करं भोर यह वसन भूषण योषा वान 
रमणको भेद दं 

( बिमीषणका ाकाशमागेते बस्तन मूषणकी वर्षा करना. वानरोका 


आनंद हकर उठाना, महारानका श्रोननकनंदिनीसाहित वानरी 
सग विनोद्‌ करना. ) 


विभीषण महाराज | अव तो छपा करफे नगरम पम 
धारो, सम्पूणं राजकोश निहारो. 

रामचन््रजी-दे सखा | -तुम ईस सम्पूणं राज- 
कोरसे दात्त उढावो, भय होकर ठकामे भानन्द मनावो, 


१४ 






२१० श्रीरमजानकी जाचरित्र । 

तो अव भयोध्यपुर्मशो जाङ्मा) प्यारे भरतका कंद 
मागा, अपनी माताको शी ॒निवाडमा, एष्नीके दशन 
पगा, जो कदापि दो दिविक्ष चोद वर्षम बाकी ई बीत 
जावे) तो मेरे भिथ्व॑धुके भरण वनभ महीं रहने पवी, परिप 
बामरमण ने तुम्हारी सहायता ओर प्राक्रषसे रावणका 
नाश किया है, बिीपणङो राज दिया दै, अव तुम अपने 
अपने स्थानको जावो, आनन्द मनवो, 


( सम्पूणं सेनाको विदा करके रामचंदजीका प्रियवंधु आर भाया- 
सहित पुष्पकविमानमें विराजमान होना. विभोषणः सुग्रीव, अंगद) 
हनुमान्‌ मादेक योधाओंका श्रीरामचन्द्रनीके चरण पकडना. ) 


सुप्रीव-महाराम | हम तो अपके संग जागे, माता- 
ओको शीश निववग) करोड जन्पङके पतर कट वेगे, ङु 
दिनि भयोध्याजीमं वाप बन।की. 

शमचन्दजी-अच्छाग्रिव| अवो विमानमं विराज जाभो 


( विभीषणः सुभ्रीवः अंगद्‌; हनुमान्‌ आदक प्षनापतियाका महा 
राजक पतग विराजना, विमानका आकारामागेमें उडना, सेनाका जय 





सीन न. 8. 
६ भरतजीका नन्दीग्राममें श्रीरामचनद्रजीके वियोगमें 
दुःखित विराजमान होना. ) 
ठुमरी, 
( तर्ज-म मिलनेक्षो जाता माता. ) 


भरतजी-राम विना मोहे कट ना पुहावे 1 
शतिर मंद सुगंष यारी ऽरगण्वाष्ठ सम -जिवरा नवि । 


मर७ बा. २११ 


की तिषिन कत वन मोको काठनिशा पम रेव सवते ॥ 
गव तरङ्कितढप महु ठ तात्‌ खङ्गिरिण भव भाग उमवे | 
क दिप्रीता कि प्रयु सोता चंदन तोर एुमंषी न परते ॥ 
भाह चोद्‌ई वर्षी भवधम तो अवर दो दिद रहे है 
भोर पहाराज भवतक नही भयदैः 


रागनी देस, 
८ तर्ज-उध षौत षार दस्रदाई, ) 


को मोसम दृष्ट अधामी बन बसत राम जेहि हामी ॥ 
१ दिवस शे अवधीमं काह क म हाये । 
भाये नी रघुङ्कुलकमल जीव रहा षवराये ॥ 
उर परर विरहक। जा] को मोप्तम दृष्ट अपामी ॥ 
बीते अवषी न अये भु रहे जो तनमे भाग। 
मढ मेद मपि कटि तू अकम को मोह समान ॥ 

( भरतनीका विकर होकर ममिपर गिरना. ) 

सीन नं, ७. 
( वाद्भीकिजीका इश्वरके गुणादुषाद्‌ गाना. ) 


भजन, 
; (तर्ज-स्ावनङे बदरवा कदि, ) 


वार्मीक्षिजी-नर रामनाम यण मा उ । 
भमत -तृष्णा मान शषा पवस्तामर नदी नाठे ॥ 
लो मोह मद अमित भयंकर पाह नाग ह कटे ॥ 
मप्रा-परिवार देब सब कर दरम इवा 1 
श्ननम्णी अपने तिरक नस्या जीव बना ३ ॥ ` 


२१२ श्रीरामजानकीजीचरत्र । 


( पुष्पकिमानका आकाञ्चमार्गसे उतरना सीर श्रीरामचन 
कक््मणजी ओर जानकीजी हित षाटमी किजीको दण्डवत्‌ करभक 
मुनिका आनन्द होकर महाराजको कण्ठ रुगाना, ) धि 

शमदन्द्रनी-मिय हतमान्‌ | तुम अयोध्यामे जावो, श 
प्यारे बन्धक) मेरा भागमन जनावोः मातार्भाकां मरी उश 
पुनावो, मेँ महाराजकी चरणसेवा करकं शरी आग 

( मारुतघतका दण्डवत्‌ करक ॒चडङ्ना. ) 
सीन न॑. ८, 
( मरतजीका श्रीरामचन्द्रजीके वियोगे नन्दीग्राममें चेठना. ) 
गज धुन जंहा विहाग तार कवाट. 
( तर्ज-जापान कह र्हा है सुन हिन्दस्थानवालो. ) 
अव्धीमं एक दिवस ह अनहू नं भत आये । 
कट बीति वषं चद्ह्‌ पँ अव कर्‌ क्या हये ॥ 
माता तोहे कहू स्या नहीं दीष है किष्ठीर । 
विधनाने जो हिखा ह मिश्ता नही मिटये ॥ 
लछमन ह षन्य तोका धिङ्कार भह भेके । 
सिया राप विन नियत हूं नहीं पार कछ वसावे ॥ 
( भरतर्न्का सित अवनीपर गिरना. ) 
सीन नं, ९, 
( शीरामचन््रनीका सुग्रीव आदिक सहित श्रीगंगानीके तीर 
विराजमान हाना? जानकाजीका पूनन करना. ) 
अप्रंग। वजन धुन सुंदरा ताह कशी. 
( तर्ज-ज्ी करनी वैस भरनी क्नीक्ो त॒ करकर देख. ) 


जानकीञी-जये जय गगा सप्र दुख भगा पणतपाल तुम 
महतारी । जय जय माता नगपुखदाता शीश विरा 


$ ७ बा, ११३ 


गरुररी ॥ मद्धि अपरम्पार वतुग्डमरी जावि बरार 
हितिशरी । कढिमिलहूरणी पिवति तरणी कीरति 
पकम रिस्तारी ॥ तव ध्यान ओ धर्‌ जट ¶एन भो 
कर । संसारे तरं पदप ना पर + अपरोमनाशनी 
सव पापडाकिनी भुनिसंतपाठनी शिव मोरना प्यारी । 
भजय मम। सब दुख पगा भणतपाठ तुम महतारी ॥ 


( निषादका आकर दण्डषत्‌ कलनाः रामचन्र्जाका 
उक्षको कण्ड लगाना. ) 





सीन न. १०. 
( श्रीकीशस्याजीका राजमवनमें दुःखित होना. ) 
दु१ी नेजेवन्ती. 
( त््ज-आंगनमे मत सेवे रौ बुन्द आजकी रेन चन्द महग, ) 
दोक्षयाजी-5!8 कहं परी चेन न भवि पुत्र विना 
भोदे कट ना पहा । रोवतव बीतत सष निति बाघ्रर 
खान्‌ पान मोहे नेक न भवि ॥ बिन दख रघुवर 
वैदेही मोर हृदेी जन न जावे । राम विना सबही 
ज्म सना आंसनं भषिय।री छे ॥ जन्म जन्म 
छण मां चै वाक! जो भियपुत्रषे माहे गिखाषे ॥ 


टपर 
( त्ज-पुत्ी नादान बियाबानमे तु कैते आई. } 


-बोडो तो मात भावं घत बेठो धीर ्‌।रो । 
चिम्ता काटेको छार त्यागो मता निकार ॥ 


२१४ श्रीराम जानकी जीचरित्र । 


भदे भान भारं फरक शुत अंग माई । 
शृद्ुन जनिं रवर आवे भूष कहिं कीट सज । 
माताजी नैन उवारो बोलो तो मात अव रात वेढो धीर धारो 
( केडयल्याजीका शद्जघ्रको कंठ छगान।. ) 
सीन नं. १९१. 
ˆ भरतजीका श्रीरामचंद्रजीके विरहमें नन्दीग्राममें बेठना. ) 
माड, 
( तजं-मेरा जोगन बीता जाय वाद वेगी जायो रे. ) 
अरतनी- 
मेरा सुग भग फरक हे प्यारे भाता भर्वेगे । 
दहिन युजा हे फरकती उड उड षोटे काग । 
निश्वय सुञ्चको होत हे अब होहि उदय मम भाग ॥ 
रधुपति कंठ टगार्वेगे । मेरा पुग अंग फरक है प्यारे 
भाता आर्वेगे ॥ 
( इलमानजीकः आना. ) 
द्नुमान्‌नी- दोहा । 
जाप विरह सागर प्रभू, रहे मगन मन्‌ होय । 
षण जानकी सहित हार, आदत हे अब्‌ सोय ॥ 
भरतजी पाईं ! तुमने तो अति प्रिय वचन सुनाये है, 
जिनके भवण करने मेरे मत्क शरीरम प्राण आपे ई, 
अपना नाप ववाभो आर मियवघुकी ङश सुनाबवो, 


दनुमानूजी-महारान ] भीरुनाथजीने सम्पण दु्टंको 


जके ७ व, २१५ 


हार हदा है, मूनिका पार उतार रिया ह, मेरा गीष हु- 
भान्‌ है भमी सीदन मोर ठते समय भापका स्वगं 
हिया है, भष हरषयुत भहरमिं भावो, मापाओंको महारा- 
जक] भागेन जनावो. 
( मरतनीका भानन्द्‌ होकर हतुमाननीको कंठ कगाना. ) 
दुम. 
( तर्ज-रामक्षो भाघार वेदे गमको आघार र, ) 

भातजजी-श्य धम्य भाग भज केन जगत मो समान । 

कमछनयन शामवरण दुष्टदलन कषटदहन । 

भंगसे ठम मोह भाज तो ठपानिधान ॥ 

सीन न. १२. 
( श्रकोदाल्याजीका रानभवनमें दुःखित बेठना. ) 


डावनी धुन विहग तार कटी. 
( तर्ज-मुख चंदा कसा नेना तेरे कटार, ) 


कोकषदयाज- मदी भामे प्यार पुत्र जिया परापे । 
र कोन भव कर उपाय चन नं भवे ॥ 
विति केसी विषता हाये मोपे डी । 
मेरे टमी हेमं आग छाई भंषियारी ॥ 
भव आ। त,'प्यारे लाड इसित महतारी । 
बति है चौदा इषं जाडं बटेहारी ॥ 
मो दम विन प्यारे एत्र कष्‌ व्‌ दये । 
कहि भाये न भेरे रा जिया वष्र ॥ 


₹१६ श्रीरामजानकीजीचरित्र 
( कौडाल्थानीका दुःखित भूमिपर गिरना शउघ्रनीका ठाना. ) 
शड््रनी- दोहा । 
दहन अग श्रुज नयन मम, फ़रकत शारम्वार्‌ । 
मन्‌ हवित मिय मात मोहे, हो सखन अभर ॥ 
उड उड वेढे काग अब, देख भेवनपर मात । 
अवश भज आवें अवध, राम टषण परियभ्त ॥ 
कोशट्याजी-जनकपुता धिय कुशल्युत, जो अवे देउ भाय। 
रलजटिष तो आलना गोहं दं काग बनाय ॥ 
( भरतनीका आनन्दुमन आकर दंडवत्‌ करना. ) 
-भरतनी-भदुन जानकीसरहित प्रथु, खु ङलकौरषचंद । 
अवत है भव अवधे, मात मगन आनन्द्‌ ॥ 
( कौश्चट्यानीका भरतजंको कंठ स्गाना. ) 
दुभ. 
( तजै-भाज विपत कष्ट मिः पूरी मनकामना. ) 
कोक्षल्याजी -षन्य धन्य धन्य आन पूत्रो मँ पाडगी । 
मोरी प्यारी आली भावो भूषन वश्च सजाङगी ॥ 
भाज प्यारे रामको पे कंठे गाङ्गो । 
जानकी रवुष्र टषण आज मिरे धन धन्‌ ॥ 
जीवना सफट हुभा नेन फल उडङमी । 
कृष्ट दुख संकट मि? बिछठडो पियारे मि मये । 
रामकी मे मात सखी आज फिर काङगी ॥ 


( स्म्पूणे प्रनाव।सियोका आनंद होकर श्रीरामन्द्रनीके 
दृश्ेनोकि कारण चना. ) 


नंक७व।, २१७ 


सीन न॑, १३. 


( मरतनीकां सभ्पूणं प्रनवा्तिों मौर मातारमोसहित । 
भके दुरनकी भभिषषमि पुरीके बाहर खडा ^" 


दुणरी. 
( तर्ज~-यह जग हे गोरख दंश. ) | 
ब्रापह्नी-मिय भाटी मेम मावो दर्शेन रषुपतिके परावो । 
पिरे भाल षट भय पारी गिठे रघुवर सीता प्यारी # 
विधननि कीन्ह सर्धा सव इषं भानन्द भवावो । 
दबवास राम बीत। ह हवा कारण मनचीता है ॥ 
मिय भाग हमारे जामे मनवांछित ए भव पावो ध 
( पृष्पकविमानका आकारे उतरना, श्रीरामषंदनीका वतिषठ्नीं 
भोर सव माताजोको दंडवत्‌ करके मरतनीको कंठ ङगाना, बिमीषण 
आदिकका श्रीकोशस्याजीको दंडवत्‌ करना. ) 
रमचन्द्रजी-पिय जनना | यह सुज्ञक्ञो भाणे पी प्यारे 
है इवकीही स्ायतासे मने द विशाचर भारे है 
( कौशस्यानीका सुग्रीव बिमीषण ओर इतुमानजी भादिकिको 
कंठ टगाना. सवका भानन्दुयुतं नगरमे प्रवेष करना. ) 
सीन नं, १४. | 
{ श्रीकौरद्याजीका आानन्द्युत सम्पूणं भनाक्षाै 
यौँसदहित रानमवनमे विशजमान होना. ) 
दुम अेजी वजन, 
( त-जावो जी जावो बे दानके दिरनेवाढे" ) 
देवक्न्या-भायेजी भये भिय रामा पारे बते भाये । 


दर पुङ्मार एुहाये सजा दशरथके जाये 4 





११८ श्रीरामज।नकीजीचारत्र । 


निश्वर रणभूमि सुवाये मुनिजन ह अप्य बनाये। 
भूमिका भार दीन्हा टार सवके कष्ट मिटाये ॥ 
ईश्वरने करी सहाई विधनाने बात बनाई । 

उजरी यह पुरी बाई इि£की तपत बुज्ञाई ॥ 
आली भावो मंगट गावो हषं मनावो । 

धन धृन्‌ ह भाग पिथारे आज सीत्‌ राम भावे ॥ 


सीन नं, १५. 
( सम्पूणं अ्रजावासियोका राजक्षमामें आना; श्रीरामचन्द्रनीका 


क्न /*) [ क [49 


श्रीजनकनन्दिनीस्हित सिदाप्तनपर विराजमान होना, वसिष्ठनीका 
राजतिल्क करना, दवतागणका पुष्प बरम्ना. ) 


ट्भगी. 
८ तर्ज-आ!ज शाम मोह दियो ब्त बजायके, 9 


देवतागण-सिर छत्र सोहे शाम तन श्रा अपार है । 
दामिनद्युति भीजानश्षी मेववर्णं रामजी ॥ 
छविसतीव रूप देखे सक्च वे मार दै । 
माधुरी मृतं अनूप माह ठेत जगतद्प ॥ 
चन्दन तिलकं हे भा पे एन्द्र शम्‌।र है ॥ 


( दा पकस्तीनका धीरे धारे गिरना. ) 
सप्तम भाग समाप्त, 


। | इति नाटक धमकर | 


ॐ अ 2 क (~| भ त्‌ 
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श्रीरामजानकीजी चरित्र समाप्त । 








1. इच्छक 





कछाच्छक ववक््छ् 2 > # चरक रर्म्द 





महानाटकं 
महाक्षय { इस अनर्वनरचरि्रनाटकरम महामारतोक्त नढ- 
इमर्य॑तीकी समग्र कथा छिखीगर 2. नकरूदमयैतीकी कथां 
ञी ङ सारगर्मित तथा अनेक प्रकारे शिक्षाम्‌ ह उस- 
का समग्र ससार जानता ह ओर्‌ समी रोग इस कथोके 
जानने वथा सुननेमे वि रखते ह । एेसा किसका दय पत्य 
हेमा जो नङदमर्थतीकी कठणकथाको पटदुनकर पिघल न 
ज्ञाय । ओर माषामे भाजतक महानाटकं नहीं बना यह मल्ल- 
नारक दह । ओर साजकल्हके नाटकोम मनमाने गर्माक दिये 
जति इसमे संस्कृतकेः नाटथक्षाज्लकी रीतिसे गमोक दियाग- 
यि । सैस्कृतनारथकषाञ्लसे अनमिह्नकोग इस अनघनख्वरि- 
त्रनारकको पटक सेस्कृतके नारयक्षाखकी मयोदाको तथा 
गमाककी मढीमाति जानसकते ई, क्योकि यह 
नारक संस्कृतनारथक्ाञ्चकी मयोदासे बतायागयि । ओर इस 
अंथके पढनेसे संस्कृतमाषाका बोधमी बहुत ङढ होसकतहि। 
महाश्चय { आजदिन ताशित्यजञाखचके परमाचाये कासीके 
महामहोपाध्याय स मार. ३. बिद्रररी ७ श्रीगगाधरजञा- 
ज्लीजी महाराजदी ई एसा दीन पुरुष हे जो उक्त श्रीशान्ञी- 
ज्ीमहाराजको विदयासमुद्र 7 जानताहो यह नाटकं उक्त श्रीका 


ज्ीजी एकवात्सल्यपात्र छात्र पंजाबी ह 
बनाया है जोर क्या किलि माप एक तर 
देखिये तभी आप ह । कविने 


कबिके चातुयका ज" ` 
सौरभी अनेक अरय संस्कृतम तथा माषा । १ = विदवत्समा- 


जम नाम पाया ह । कविने भूमिकर्म नरद्मयंतीकी मूलक 
छिखदी ह । समकी न कारण इसका 


याभी 
दाम केवर ९ एकी यद्रा नियत । जिसके इ्यथमे 
यह अथ गया उसने फिर डा नही । 


सिद्धांतचन्दिका उत्तराद्ं 
भाषाटीकासहित । 


दीजिये संस्कृत व्याकरणके विद्यार्धिर्योका सोमग्यि न 
कहं तो ओर क्या कं ! जिसको कि वषौसेखोग तगादेषर 
तगादे मेज रहे ये कि माषारीका चंद्रिकाका उत्तराद्धं भेजो 
उसकी वषौसे तैयार कराते कराते वद्धे परिश्रमसे तेयार 
कर अव छाप सके इसके साथदी साथ हमभ अपने परम 
पूज्य पंडित काशीरामश्षाख्री नीको अनेक धन्यवाद देते ई । 
जिन्न स्वयं महान्‌ एवं अविश्रांत परिश्रम कर इस अमूल्य 
अथकी अत्यंत सरल सुबोध माषारीका कर संस्कृत विद्याका 
अनन्त उपकार किया हे । इस मारतवर्षमे प्रायः कीर 
संस्कृत विदान्‌ न शेगा जो महत्‌ व्याकरण अ्रन्थको न जा- 
नता हों परन्तु थोडी व्याकरणतके जाननेबाले तथा नवीन 
विद्यार्थेगण विचारे इसको यथाथ न समह सकनेके कारण 
इस अनुपम अ्रन्थरत्रसे अपरिचितदी नहीं वरन नितांत 
अनभिन्न ये । इसमे भ्वादि समस्त धातु, चुरादि सम्पूणं 
अक्रियाओं ओर पपे कृद॑त तथा उत्तर कृर्दंतका पुरा परा 
वणेन ह फिर विक्षेषता यह दे क सूर्ोका पदच्छेद ओर 
स्पष्ट बृत्तिके पश्चात्‌ विस्तारित भाषारीक्षासे यथाथ अर्थं देकर 
अनेकं उदाहरर्णोदवारा समञ्ञाया गया है जिसको कोहमी 
कसाही अङ्पातियल्प पडा हमा त्रदयार्थी अल्प कारमं 
स्पष्टतया समक्चकर थोडी दिना एक योग्य न्याकरणी 
डो सकेगा। सफेद्‌, मोटे नोर चिन कागजकी सुंदर कपदडेसे 
जिष्द्‌ बंधे हए अ्रन्थका मूल्य केवल ग्रेन ३॥ ई० र्‌ ३३० 
खगता मात्र डाकन्यय अङग । 





वेद्यशिरोमणि । 
अथोत्‌ 


बृहत्रयीसार. 
चन्नांथकाभमोक्षाणामारोग्यं मूलखलमम्‌ । 
धमै अथे काम मोक्ष ये चार फल मनुष्यरूपी दृक्षसे उत्प 
हेते ह. उस मलुष्यरूपी दकषका मू आरोग्य द. ओर आरो- 
ग्यका मृट कारण सावधानी हे अतः सवका मूक सनातनं 
आयुर्वेद है. आयुर्वेद ( वेयविदया ) के रन्थोकिो सामान्य पुद्- 
वेनि नदीं षनाया, वरन्‌ जो महात्माजन अपने योगवटसे भूतं 
अविच्य वमानकाटको क्षणमात्रे घ्यान करके जान लेतेथे 
उन निकाटन्न ्ञानिर्योने अति परिश्रमसे आयुरवेदके 
निमोण करके समस्त मराणिर्योपर उपकार किया दे. आधुनिक 
समयम जितने वैयकमन्य इस मारतसंडमे परचाञित ह उने 
श्चुत, चरक, वाग्मट ये तीन मन्थ बडे करे जाते इसीसे 
इनको बृहत्रयी कते ह ओर कहामी है कि “ निदाने माधवः 
र्ठ; सूत्रस्थतने तु वाग्मटः ॥ शारीरे सुश्चुतः परोक्तः चरकस्तु 
चिकित्सके ॥ ९ ॥ '” यहां सुश्चुतका शारीरस्थान, वाग्भरक 
सुत्रस्थान, खरकका चिकित्सास्थान भूय मान जाता द. इन्दी 
तीनोको ठेके ज्योतिर्वित्पंडित नारायणयसादमिश् लखीमपुरसथी- 
शैनिवासीने तैयक्िरोमाणि ( इहत्रयासार,) नामसे यहम्रन्थं 
लिखकर सरल देशामाषासे अंत किया है ओर इस ग्रन्थक 
तीन खंड अथोत्‌ पूषैखंड, मध्यखंड, उत्तरखंड करके छिखा हे. 
तहां पू खंडे सुश्वतका शारीरस्थान्‌, मध्य खण्डमे बाग्काभट 
सूच्रस्थान, उत्तर खण्डर्मे चरकका चिकित्सास्थान छवा, | 
यह कि आदुवेद्के सम्पूणे अन्यो शहच्रयी स॒ख्य हे ओर बह 
यीका सार यहतैकषिरोमाणि ग्रन्थ दे इस एकी न्यसे सुश्चुत्‌, 
चरक, वाग्मट इन तीर्न गरन्थोका काम निकर जायया. 
अन्यके पृथक्‌ २ खरीदनेकी आबरयकता नद रहेगी 
सबक सुमीतेके छिये भूरयभी बहृतद्ी ल्प रक्खा जायगा ४ 





¶ 
। + 1 9) , {61 80, 1610, 16, 


प्रपि, ^ च) [चा 
[211101१4 111 
शाब्दोच्चारणस हित 
9 क ®> क 
इग्ट्िश हहदी कोष. 
ई न, „। 
प्रथम तो सबही मन्य माषाओका सीद्लना बहुत कटिन है, परन्त॒ इन 
ह्बर्तै ममरेज) माषाक! यथावत्‌ ज्ञान होजाना तथा उसके मुहावरे मोर श्न्दाका 
इश्चारणका ठीक ग हान प्राप्त कर टना बहुतही करिन हे, कारण यह हं करि 
[^ ५ क्गितने गं ० 
इमे एकी वर्णका उचारण करे प्रकारका होता हे, ही शब्द पसह 
) "सि च ग य + ५५ ५ कदि ॥ 5. 4 १ क, ) छम 
कि जिनके लिखने एस कतनेही अक्षर हाते हं कि उसी शन्द्के र्वारणमे 
इनका लेदामात्रमी अनमध नर्ही होता है, मोर एकी शन्दके छच्(रणको 
भरेजमी मिन्न २ प्रकासे मोते हं, हमारे स्वेशवाियोमिभी बगाटी लोग 
दि ॥ 4 क, कि क = ये 
शकह अक्षिरके छच्(रणङोः भोर रीतेपर करते हं तथा महाराष्ट, पजानबी 
मदरासी भादि अन्य रीतिपर्‌ करते ईद, इन सन नाताके कहूनेका प्रयोजन 


चि नि 


बह हे कि मगेजी शन्दोकि ठीक २ शार बतानेवाला कोष ([)16प्गाकशः$ ) 
भमीतक नही बना, कि जिससे मग्रेजी शन्दोके उच्वार सुगमतःरे समङ्ग 
भर्वेगे. इस इत्कट न्यनताक द्र करनेके ख्ये यह उच्वारणस्षहित ईग्लिशे 
हिदी कोष तेयार किया है. इस कोषर्मे मग्रेजी शब्दाका उच्चारण देवनागर 
अक्षरे दिया दे भोर जो कुक अम्रेजी शन्दोके उश्चार दिदीभाषमें नह ह 
इनके स्यि कृ संकेत करके ठनके कलनेका रीतिभी दिच्ाई हे. कीमत १।।8. 


काव्यमनजरी. 


यदि अनेका अलरुकारशा्ञाके समस्त अलंकार्रोका पूणं 
ब्णेन एकी म्रन्य्मे देखना हो । यदि काव्ये पृण अगकी 
छटा देखनेकी कामना हो । यदि नवरसका वर्णन देखना हो 
तौ इसी अन्यम मिरेगा । माषाके काव्यं आजतक देसा 
प्रमाबोत्पादक अन्थ नी छपा । इस परस्तकके जिस विषयक 
पढ़ो उसीका असर चित्तके उपर पडता । ०१ ० 








ह 
वाव जगच्छथश्चसाय्‌ ( भालुकविकरुत ) 


क्रान्यप्रमाकर सटीक। 


भा्ाकान्यका परिपूणं एवं अत्यन्त अनूढा अन्य 
ॐ 








कृपकर तैयार है 
हस म्रन्थको अन्य करट प्रन्थराज कर, चम्पू क, महा- 
काव्य करं, काल्यमहोदभि कं मथवा साक्षात्‌ हिन्दीमा- 
षाका कविङुककल्पतङ करद, सो कुछ कहते नहीं बनता । ? 
ह हां जिन महाक्योनि श्रीमानुकबिकरृत ५ छन्द्‌ःपमाकर 
: नामक छन्दोग्रन्थको देखा होगा वे इसको साम्मरत बिन -‡ 
देखी भदरुमान कर सर्केगे कि जिस पकार छन्दःपमाकरमे & 
उक्त कविने हिन्दी, मराद, संस्कृत मादिके कोर छन्द शिख -3 
नेको मवहोष नहीं र्खे उसी प्रकार 'काव्यप्र माकरः भ 
{ गद्यपद्य कान्यके सम्पुणे अंग भयोत्‌ छद्‌) ष्वनि, उत्तम) २ 
मण्यम,) नारक; उपन्यास) चंपू, माब, विभावः मनुभाव) 
€ संचारीस्थायी रस+अङकार .षर्‌ऋतु, न्याय) संगीत) पेटी 2 
कूट, काव्ययुण) काव्यदोषकाव्यमेद)।कान्यानिणेयकान्ब ४ 
कोष शोक्रोचिद्धजारा, तमस्यापूर्ति 0 कबि- 
{कसम आदि वथा इन समस्त रिषयोके सम्प्रणे 
कहांतक कर कोई अङ्ग तथा ४ 
14 छोडा नरी हे । यह अन्य स्कु तथा राजाम्दारा- 
गबरेरि्योका ह. तथा यह अन्य 
मअमाृपते च्रौयना मयात्‌ शुपररायङक रमन 
इमं समान कमा है. दाम ई उ ० महवह ॥ 
मृह्णरङ् 
[तकानिक्तेका नै $ 
क ठक अक का; 
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